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बुद्ध का जीवन-परिचय 


छव्वीस शताब्दी पूर्व का समय इतिहास का एक महत्त्वपूर्णं युग था। इस 
समय मनुप्य जाति के छ्यि एक महान हितसाधक का जन्म हुआ था, जो 
गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। वुद्ध ने सार्वजनीन दुःख से मुक्त होने का 
सार्वजनीन मार्ग "धर्म" फिर से खोज निकाला । असीम करुणा से भरकर उन्होने 
पैताठीस वर्पो तक इस मार्ग को आख्यात किया, जिससे करोड़ छोग अपने 
दुःखों से वाहर निकल सके। आज भी यह मार्ग लोक कल्याण कर रहा है ओर 
आगे भविष्य मेँ भी करता रहेगा, जव तक कि वुद्ध की शिक्षा ओर उस शिक्षा 
का व्यावहारिक पक्ष, दोनों अपने शुद्धतम रूप मे वने रहेगे। 


इतिहास के अनुसार ६२४ ई. पू. में राजा शुद्धोदन कपिक्वस्तु के शाक्य 
गणराज्य के अधिपति थे। उनकी दो रानियां थीं। महामाया पटरानी थीं आर 
छोटी रानी महाप्रजापति गीतमी थी, जो महामाया की छोटी वहन भी थी। जव 
महामाया अपने प्रथम प्रसव कै किए राजधानी कपिलवस्तु से मायके देवदह की 
यात्रा कर रही थीं तो उन्होने मार्ग मे ही वैसाख पूर्णिमा के दिन, दुम्विनी वन मे 
विशाल शाठ वृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया। एक वृद्ध ऋषि असित 
काख्दैवक राजभवन में आये ओर नवजात शिशु मे महापुरुषों के खक्षण 
देखकर्‌ उन्होने पठे तो प्रसव्रता व्यक्त की ओर तत्पश्चात रोने ठगे। वे यह 
देखकर हर्पित हुए कि पृथ्वी पर एक एसे महापुरुष का आविर्भाव हुआ है जो 
दुःखों में निमग्न मानव जाति व इतर जीवों को उनकी दुःखमुक्ति का मागं 
वतायेगा, ओर रोये यह देखकर कि इस मार्ग का काभ केने के किए वे स्वयं उस 
समय तक जीवित नदी ्ोग। 
जन्म के पांच दिन पश्चात उनके नामकरण-संस्कार का आयोजन हज, 
जिसमे आमंत्रित सभी विष्ठान ब्राह्मणो नै भविष्यवाणी की किं यह वाल्क 
चक्रवर्तीं सम्राट दोगा, अन्यथा यह वृद्ध वनेगा। ठेकिन कौडण्य ने कहा किं यह 
निशित रूप से वृद्ध ही वनेगा। वाक्क का नाम सिद्धार्थं रखा गया, जिसका 
अर्थं ह ~ वह व्यक्ति जिसने अपना अर्थं सिद्ध कर कया है। 
जन्म फे केवल सात दिन वाद राजमहिषी महममाया का स्वरगवास॒ हो 
गया। वाठ्क सिद्धार्थं गीतम (गीतम पारिवारिक नाम था) का पालन-पापण 
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उसकी सोती मां महाप्रजापति गौतमी ने किया। जैसे-जैसे राजकुमार वड़ दए, 
उन्दने अपनी म्न के अनुरूप खेल-कूद एवं आमोद-प्रमोद मे न पडते हुए 
एकान नथा ध्यान साधना मे सज्यान रखा। उनके पिता ने यह देखा नो 
भविष्यवाणी का भय उभर आया अरं युवक सिद्धार्थं का ध्यान सांसारिक 
भोग-वित्रसं की आर मोडने तथा सांसारिक कष्टों को उनकी नजरो से वचाने 
के किए, उन्होने अपनी ओर से हर संभव प्रयास प्रारंभ कर दिया। 

सोलह वर्प की अल्प आयु मं ही उन्दने एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा के 
साथ युवक सिद्धार्थं का विवाह कर दिया, इस आशा से कि वह उन गृहस्थ 
जीवन मं वाध चेगी। उनत्ीस वर्प की अवस्था तक सिद्धार्थं ने सुविधा संपन्न 
सहृदस्थ का जीवन जीया|' ह 


. एकं दिन जव सिद्धार्थं अपने रथ में सवार टकर विचरण कर रटे थे, मार्ग 
म्‌ उन्धानं एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरी वार एक वीमार व्यक्ति को, 
तसय वार्‌ एक मृत व्यक्ति फे शव को ओर अंतिम वार एक शात प्रसच्रमुख 
सन्यासी का दखा। इन चारो घटनाओं का उनके मन पर विप प्रभाव पड़ा 
सवव्याप्र अतपत्‌ दुःखो के विपय मं वै चितन करने खगे ओर साथी 
ससार सुख-सुविधाओं के वंधनों का परित्याग करके मृवितिमार्ग खोजने का 
चितन करने ो। ५ 

छेकिन जव सिद्धार्थ को यशोधरा से पुत्र रल प्राप्त दुभा, तव उन्दने इस 
वना का. एक वधन के ख्य मे देखा आर वच्चे को "रादु" कहने का निर्णय 
1 थति वायाः परेतु यह वच्वा वंधन वन नहीं सका, क्योकि सिद्धार्थ न 
५ व्या कि इसमे पट कि व॒च्ये के प्रति आसक्ति अधिक वटे, गृहस्थ 
जवन का परित्याग कर देना ही धरैयस्कर टै। दुःख-निवारण के सत्य की खोज 
ॐ रए उन्दानं एक संन्यासी का जीवन अपनाने का निर्णय कर लिया आर एक 
गत सवकं न्न क साय उन्दने राजमद छोड दिया। कु दूर जाकर्‌ उन्होने 
राजतौ वन्त आर आभूपण उतार कर एव्र को दे दिये अर अपने केशां को 
काद्र सन्यासी हो गय] उस समय वे उनतत वर्प के ये। 
व व छः वर्प तक उस्‌ सन्य की खोज में भटके ग्द । पहने आध्यासिक 
आचार्यं आलारकररम ओर उदकरामपुत्त फ आशमों मे गय ओर उनसे सम 
सामयिक सागर्‌-गहन समाधियां (आटे ध्यान तक) सज सीख नी । इतना 
सीख वने परभीवे संत्‌.८ नी दुष्‌ । इन अभ्यासो र उनका मन पदक से 
अधिक शत्‌ ओर निर्म तो अवश दो गया, प्रतु यद प्रतीति वनी गही कि मन 


की तदस्परशीं गहराइयों म सुपुपर विकार विद्यमान है, आर मन पृट्पिण निर्म 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


वुद्ध का जीवन-परिचय । ३ 





नटीं हुआ ह, अर्थि दुःख कै नितांत निवारण फ सत्य का साक्षात्कार नहीं हज 
हे। 

इसकी खोज उन्दं स्वय करनी होगी, इस उदैश्य से वे स्वे के 
सेनानीग्राम की ओर चङ पड़। वहां उन्हाने पाच अन्य सहयोगियों के साध 
कटिन तपश्चर्या का अभ्यास आरंभ किया । उपवास करते-करते केवल हदिया 
का द्ंचा मात्र रह गया परेतु पर्ण निर्मलता की अवस्था हाथ नही छ्गी। इन दीना 
अनुभवो कै परिणामस्वरूप उन्होने देखा कि जसे भोग विलसमय जीवन व 
ध्यान प्रश्रव्यियां एक अति ह ओर इस पर चने से दुःखो से नितांत ्ुटकारा 
पाना संभव नहीं , वैसे ही काया कष्ट की साधना दूसरी अति है जिससे भी 
मुक्ति संभव नहीं है । इन अनुभवां ने उन्हे मध्यम मार्ग पर खा खड़ा किया। 
उन्होने फिर से भोजन लेने का निर्णय किया। पास के गाव म॑ रहन वान्न 
सुजाता ने विवाह के पूर्वं वट वृक्ष पर रहने वाके देवता से मन्नत मांगी धी कि 
उसे पुत्र होने पर वह वृक्ष देवता को खीर देगी। उस दिन वह खीर दनं वाल्य धा | 
सिद्धार्थं प्रातःकाल से ही वट वृक्ष फ नीचे वैटे थ। सुजाता ने उन्हं ही दवता 
सममकर खीर परोसी। जव उनके पांच सहयोगियों को इस वात का पता चन्र 
कि उन्होने भोजन करना प्रारंभ कर दिया तौ उनका साथ छोड दिया, काक 
उनका विश्वास यष्टी था कि घोर्‌ कष्टमय तपम्या से ही वुद्धत् संभव दै। 

अव सिद्धार्थं अकेले अपने प्रयल में छे रटे। वैशाख पूर्णिमा के दिन 
निरेजना नदी में खान करके वह घने वृक्ष से आच्छादित एक रमणीक स्थान पर 
आये । वदं वुद्धत् प्राप्त करने तक न उटने का दृट्‌ संकल्प ककर वट गवे 1 वह 
गात उन्टनि गहन साधना में विताई, अपने भीतर सच्चाई की खोज मे लीन रद 
ओर प्रातः ने फै पूर्व प्राचीन काठ से विदुस विपश्यना साधना का पुनः छाज 
निकाला। - 

विपश्यना का अर्थ है वस्तु-स्थिति व अवस्था को उसके वास्तविक स्वरूप 
म देखना, न कि असे वह प्रतीत ती । ब्रह्मजाल सुत्त मँ वुद्ध यताते ट कि 
वोधि प्रात्र करनं फ व्यि उन्होने केस अभ्यास किया - ८ 

भिशरुभ ! "संयेदनाओं की उदयतति. उनका व्यय, उनक आस्वादन म्‌ भय 
ओर उनरौ मुक्ति, इन सव को निदित सच्ाई के आधार पर अनुभव कक, 
तथागत अनासक्ता आर्‌ मुक्त ह गय ६ भ 

विपश्यना कै अभ्यास से अललान, मोद, भ्रम क आवरण का व भदन कः 
सके। समस्त संसार कौ संस्कृत छर्ने वान कारण-काय शृखना क कानून 
“पटिच्चसमुप्पाद" का उन्हने अन्येपण कर लिया। उन्दान दा किजोकृष्टभा 
उतयन्र चता £, उसके पीठ कोई कारण अवकषय हता है। यदि कारण चा तमाम 
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कर छया जाय तो कार्यं स्वतः समाप्त हो जाता है । अतः दुःख के कारण को पूरी 
तरह समाप्तं करके, सच्चे सुख को प्राप्त किया जा सकता टै; सारे दुःखो स 
सचमुच छुटकारा ह सकता दे। इस अभ्यास के हारा शगीर ओर चित्त के प्रति 
भ्रम उत्पन्न करने वाढ़े टोसपने की गहराइयो तक पर्टुचकर, मन में राग तथा देप 
उत्पन्न कटने वाके स्वभाव को विगकित कर, उन्ाने संस्कारविहीन सत्य का 
साक्षात्कार कर्‌ छिया। अविद्या का अंधकार दूर हो गया ओर प्रज्नाप्रकाश 
प्रखरता से देदीप्यमान हो गया । सूक्ष्मतम मनोविकार भी धुल गये । सभी वेडधयां 
दूर गयी, भविष्य के जयि तृष्णा का ल्वचेश भी नहीं रह गया; उनका मन 
सर्वप्रकार्‌ से सर्वआसव्तियों से विहीन हो गया। सर्वथा शुद्ध स्वरूप में परम 
सत्य का अनुभव करके, सिद्धार्थं गीतम परम न्ञान को प्रा हुए ओर्‌ सम्यक 
सवुद्ध हा गय | भग्ग रागो, भमा दोलो, भग्ग मोहो" अ्थति राग-देप-मोह को 
पृणत्तया भग्न करन के कारण वे भगवा" अर्धति सही अर्थं में भगवान कलाय । 
पूरण विमुक्ति की अवस्था प्राम करने पर उनके मुख से प्रसत्रतापू्ण निम्न 
उदान उभराः 
अनेक जाति संसारं, सन्याविस्सं अनिव्यिसं। 
गहकारकं गवेसन्तो, दुक्खा जाति पुनप्युनं ।। 
गहकारक दिदसि, पुन गेहं न काहसि। 
सव्या ते फामुका भगा गहकूटं विषितं । 
बिसदवारगतं चित्तं तण्डानं खयमन्ागा ||" 
खः ~ अनक जन्मा तक विना स्के संसार मे दीद क्गाता रहा (इस 
गयारूप) घ्‌ वनाने वाके की खोज करते हुए पुनः पनः दुःखमय जन्म होता 
टा, हे गृटकारक! अव तू देख क्या गया हे, अव तृ पनः घर्‌ नही 
सकेगा। तेरी सारी कड़वां भ हो गई ह घर छा कग पृः चर त वना 
हो गवा है, चित्त संस्कार विहीन हो गया (4 
वि 4 5, वृष्णा का समूल नाश हो गवा है" 
य र व क ध पया वद्ध ने कई सपाह निर्वाण की परम शांत 
त कय | इसके वाद वरमा देश के उक्कटवासी तपस्सु आर 
भल्छिक नामक दो व्यापारियों न उन ~ भ 
९." पराप्य न उन्दं चाव ओर शहद का व्यंजन सादर 
अर्पित किवा। ये दोनों वद्ध के प्रथम गृह्य शिष्य दुए, जिन्दोने केवर वुद्ध 
ओर धर्म की शरण 1 
श्रण ग्रहण की (वास्तविक धर्म नहीं सीख पाण ॥) उस समव नक 
संघ अस्तित् मे नहीं आया था। = 
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वर्मी परंपरा के अनुसार ये दोनों व्यापारी वर्तमान रंगून के समीप के एक 
प्राचीन नगर ओक्कल के वासी थे। वर्मी लोग ईस वात पर गौरव करते ह कि 
वद्ध ओर धर्म को आदर प्रदान करने में वर्मी छोग ही सर्वअग्रणी थे आर वोधि 
प्राप्त करने फे वाद वुद्ध ने अपने प्रथम भोजन के रूप मे वर्मी चावङ ओर शहद 
का मोदक ग्रहण किया था। 

असीम करुणा से भरकर वुद्ध ने इस "“दुःखनिवारण धर्म" की देशना देने 
का निर्णय छ्या। उन्हे सर्वप्रथमं उनके दोनों पूर्व आचार्य आलारकलाम ओर 
उद्करामपुत्त का स्मरण आया जो धर्म को ग्रहण कने मे समर्थं थै, पर 
वोधिनेत्रों से उन्होने जाना कि वे शरीर त्याग चुके थे। फिर अपने उन पांच 
सहयोगियों को स्मरण किया, जो वोधि प्राप्न करनं के कुठ समय पूर्वं ही उनका 
साथ छोड कर चले गये थे। उन्हं धर्म सिखाने के किए उन्होने वाराणसी के 
समीप सारनाथ कै इसिपत्तन मिगदाय (मृग उद्यान) जाने का निर्णय लिया। 
आपाद पूर्णिमा के दिन वहां प्च कर वुद्ध ने मध्यम मार्ग्‌ की व्याख्या करते 
हए उन्हे जो धर्मोपदेश दिया वह “धम्मचक्कपवत्तन सुत्त कहलाया अर्थात 
पहली वार धर्मचक्र प्रवर्तन किया। ये उनके पह पांच भिक्षु शिष्य हुए आर 
भि संघ के प्रथम पांच सदस्य हुए। इसके पश्चात वुदध ने उन्हे “अनत्तठक्छण 
सुत्त" का उपदेश दिया जिसके अंत में विपश्यना का अभ्यास करते हए वे 
पाचों अर्त हयो गये। उन्होने अनित्य, दुःख तथा अनात्म की सच्चाई का 
स्वानुभूति से साक्षात्कार कर छिया। 

इसके कुछ ही समय वाद, तनाव एवं मानसिक परेशानियों से पीडित एवं 
अपने ेश्वर्ययुक्त विलासी जीवन से अशांत, वाराणसी के एक समृद्ध व्यापारी 
का पुत्र यश वुद्ध के संपर्क मेँ आया ओर भिक्षु वन गया। उसक साय उक 
चीव्यन मित्र भी आये ओर भिधु हो गये। धर्म का रस चखकर उन्हे परम्‌ शाति 
रातत हई, जिसकी कि उन््ं खोज थी। निरंतर अभ्यास स व सव अटत 
अवस्था कौ प्रात हो गये ।* इस प्रकार ६० भिक्षुं का संव स्थापित हुआ । 
यश्च के माता-पिता भी तीन रलो की शरण ग्रहण करकं प्रथम युगल गृहस्य 
उपासक हूए, क्योकि तव तक तीन रलो मं शरण छेना प्रतिपादित ही गया था- 
वृद्ध, धर्म, ओर संघ। 

आने के मास वर्पाकाक फे थे जिन्हं युद्ध ने सारनाय म एकातवास 
(वर्पवास) करते हृए संघ के साय विताय, जा संघ वदू कर अव साट अरत 
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भिक्षुओं का समुदाय हो गया धा। वर्पावास समासि पर भगवान ने भिक्षुओं को 
आदेश दियाः- 


“भिक्षुओ! वहुजन के हित-सुख के लिए, देवों तथा मनुप्यों के कल्याण के 
किए, मंगठ के किए, लोकों पर अनुकंपा करते हुए विचरण करे, परंतु दो भिक्षु 
एक ही दिशा में नहीं जायें | ° 

धर्म की शिक्षा देने के च्वि वुद्ध ने इन साट भिक्षुओं को विभित्र स्थानों 
पर भेजा। क्योकि इन लोगों ने मुक्ति मार्ग का स्वयं साक्षात्कार किया था, ये 
मुक्ति की शिक्षा के लिये स्वयं ज्वकंत उदाहरण थे] उनकी शिक्षा केवल 
प्रवचनों या शब्दावछियों तक सीमित नहीं थी। उनकी सफढ्ता, रोगों दवारा 
शिक्षा को आचरण में उतारे जाने में निहित थी। स्वभावतः ही 'शीक समाधि 
रज्ञा" वासर धर्म आदि में कल्याणकागी शीङ पालन है, मध्य में कल्याणकारी 
समाधि अर्थात चित्त क़ो एकाग्र करके उसे वश मेँ करना है, ओर अंत में 
कल्याणकारी प्रज्ञा है। धर्म का अभ्यास प्रतिफलति होने कगा। विभित्र 
सप्रदायों, जातियों तथा वर्गो फे रोग आकर्पित होने खे । विभिन्न संप्रदायो के 
नता धर्म धारण करने क्गे\ भगवान जव उस्वेता के सेनानीग्राम की ओर 
यात्रा कट्‌ रहे ध, तीस “भदवग्गीय' संन्यासी, भिशु वन गये । उरुवेका में तीन 
क्यप वधु, अपने एक हजार शिष्यो के साय भिक हो गये ।'* दो ब्राह्मणों 
साग्पूत्र आर मोग्गल्कन ने भी प्र्रज्या ग्रहण कर्‌ ठी, जो कि आगे चख्कर 
वद्ध के प्रमुख शिष्य वने | 


, . उस समय के अनेक महत्त्वपूर्णं लोग शुद्ध धर्म की ओर आकर्पित हुए 
शंस मगध स॒ग्राट विविसार, शाक्यगाज शुद्धोधन ओर कोशङ्नरेश महाराज 
प्रसेनजितः समृद्ध व्यापारीगण - अनाथपिंडिक, जोतिय, जटिक, मेडक, 
काकवल्य, पुण्णकः;प्र्यात महिताएं- विसाला, सुप्पवासा तथा खेमा आदि। 
इन्दा समाज के लोगों मं शुध धर्म के प्रसार की पुनीत चेतना से अनेक विहार 
वनवा कर संय ५ दान म दिषए। इसमे रोगो को धर्म धारण करने का अभ्यास 
कने की सुविधाएं प्राप्त ई । 

बद्ध ने अपना दूसरा, तीसग आर धीथा वर्पावास सप्रार विविसार 

श्वे ४ 4 सप्राट द्यास 
न यल सनगह सप्रार विविसार द्वा 


(५ आर शेष समय में उत्तरी भारत में 
स श व इनमे से एक यात्रा महाराज शुद्धोदन कै निमंत्रण पर 
ल्वस्तु की थी। कुरीन शाक्यो ने उनका समग्र सत्कार किया। 
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उनकी इस यात्रा मे पुत्र राहुर एवं सीतेके भाई नंद के साथ हजारो लोग संघ मे 
शामिल हो गये यथा- अनिरुद्ध, भद्दिय, आनंद, भगु, किविक, देवदत्त, यहां 
तक कि शाही नाई उपाठि भी। 

उन्होने पांचवां वर्पावास वैशाटी में व्यतीत किया । इसी वर्प उनके पिता 
महाराज शुद्धोदन का स्वर्गवास हुआ। विधवा रानी महाप्रजापती गौतमी नं 
महिलाओं को संघ मे प्रवेश की वुद्ध से अनुमति मांगी । उनकी ओर से आनंद 
ने विशेप अनुरोध किया तव उन्दं अनुमति मिी। ईस तरह भिक्षुणी संघ का 
आरभ हूआ। 

ुद्ध ने अगला वर्पावास 'मंकुल' पर्वत पर तथा सातवां महामाया व अन्य 
देवों कौ अभिधर्म की देशना के किए "तावतिस' देवलोक में व्यतीत किया। 

इसके पश्चात आयवे से उत्रीसवे वर्पावासों में निम्न स्थानों पर 
महाविहार किया। भेसकलावन, कोसांवी, पारिटेय्यक वन, ब्राह्मणां का गाव 
एकनाला, वेरंजा, चाकिक पर्वत, श्रावस्ती मे जेतवन, कपिलवस्तु, आल्वी ओर 
राजगृह | 

वुद्ध ने वीसवां वर्पावास राजगृह मेँ विताया। वीसवें वर्प में ही उनकी 
ररणा से नौ सी निन्यानवे मनुष्यों की हत्या कर चुकने वाके भयावह कृ 
अंगुिमाठ का जीवन-परिवर्तन हुआ। धर्म के संपर्क मे आकर अगुक्िमाल संत 
यन गया ओर कातर में अरहंत हो गया। 

वद्ध ने इक्कीस से अंतिम छियालिसरवें वर्पावास का समय श्रावस्ती के 
जेतवन विददार ओर पुव्वाराम विहार में व्यतीत किया। 

जन्म, जाति, वर्ग, पशु-वछि पर आधारित कर्मकांड ओर प्राचीन 
रूद्धिवादी अंध मान्यताओं पर विश्वास करने वालो न उनका अनवरत विरोध 
किया। अनेक अवसरों पर उनका तथा उनकी शिक्षा का विरोध करने के ल्य 
संप्रदायवादियां ने विविध पडयंत्र भी किये। एक भिक्षु दवदत्त न सथ म फट 
डालने की कोशिश की, यहां तक कि वुद्ध की हत्या करने क अनक प्रवास 
किये। परंतु हर वार बुद्ध ने अपने अनंत ज्ञान, मत्री ओर कक्णा सं ईन 
विरोधी शक्तियों को शात किया आर वे दुःखियारे लोगों की अधिक से अधिक 
तेवा में रत रहे, जिससे कि वै अपने दुःखो से वाहर आ सके। 

अम्सी वर्प की अवस्था में वुद्ध शाली पधारे । वहां गणिका अंवपाढी नं 
उन्हे भोजन के किए आमंत्रित किया ओर अपना अंवलद्टिका नामक आग्र 
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उद्यान संघ को दान में समर्पित कर दिया। धर्म धारण कर वह दुश्शीटता के 
आचरण से मुक्त हई ओर सत्य में प्रतिष्टित होकर्‌ अरहंत हो गयी । अपने 
सभी दुःखो से सदा सर्वदा के ल्यि विमुक्त हो गयी। उसी वर्प वुद्ध वहां से 
पावा आवे ओर चंद के आग्रवन मे ठहरे। यहीं पर उन्होने अपना अंतिम 
भोजन ग्रहण किया ओर अस्वस्थ हो गये। इस अशक्त अवस्था मे ही उन्होने 
कुशीनारा के छिरए प्रस्थान किया । यहां पर उन्होने आनंद से युग्म शाल वृक्षो के 
वीच अपना चीवर विछठाने का निर्देश दिया ओर कहा कि उनके शरीर त्याग 
करने का समय आ गया है। वहत वड संख्या में भिक्षु, गृहस्थ ओर देवता उन्हे 
अंतिम श्रद्धांजलि देने के किए उपस्थित हृए। वुद्ध ने उन्हे "पच्छिमा वाचा" 
नामक अंतिम उपदेश दिया- 
“वय धम्मा सङ्वारा, अप्पमादेन सम्पादेथ!**“ 


 - सारे संस्कार व्ययधर्मा ह, अप्रमादी होकर अपनी मुक्ति सम्पादित 
करो! 
५४४ ईसा पूर्व, वैसा पूर्णिमा के दिन अपने अस्सीवं वर्प मे, सा धर्म 


उन्होने त किया था, उसे सुभद्र नामक व्यक्ति को सिखाते हए वुद्ध 
परि को प्राप्त हुए। 
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वुद्ध की शिक्षा 


वद्ध ने धर्म के मध्यम मार्गू का उपदेश दिया । धर्मचक्र प्रवर्तन के प्रथम 
उपदेश “धम्मचक्कपवत्तन सुत्त"'^ में सत्यान्ेपकों से दो अतियों एद्रिय भोगों 
ओर कायाकष्ट (देहदंडन) की पराकाप्टा से वचने के व्यि कहा। इस मध्यम 
मार्गी धर्म को उन्होने चार आर्य सत्यो, आर्य अष्टांगिक मार्ग ओर प्रतीत्य 
समुत्पाद अर्थात कारण-कार्य कानून के दवारा समञ्ञाया। 


चार आर्यं सत्य 

१. दुःख हे। 

२. दुःख का कारण है। 

३. दुःख का निरोध ह। 

४. दुःख निरोध का मार्ग है। 
आर्य अष्टांगिक मार्ग 


चौथे आर्य सत्य मेँ प्रणीत मार्ग ही आर्य अष्टांगिक मार्ग है । इसके तीन 
भाग है ~ शील अर्थात सदाचार, समाधि अर्थात मन को वश में करना, ओर 
प्रज्ञा अति प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा चित्त को नितांत निर्मल कर ठेना। शीढ के 
अंतर्गत धर्म फे तीन अंग आते &, समाधि के अंतर्गत धर्म के तीन अंग अते टै 
एवं शेप दो अंग परज्ञा के अंतर्गत आते &। सभी दुःखों से नितांत विमुक्ति के 
संपीदन के छवि भगवान ने यह आट अंगों वाल्म धर्म एक मध्यम मार्ग के रूप 
मे आद्यात किया। 


रज्ञाः - इसके अंतर्गत निहित धर्म के दो अंग निम्न हः 
१. सम्यक वृष्टि (सम्मा दिदि) 


सम्यक दर्शन अर्थात जौ जसा है उसे वैसा टी देखना, न कि सैसा 0 
होता &। अर्थात अनित्य को अनित्य ही जानना व नित्य समञ्नने की भराति सं 
निकलना । 
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२. सम्यक संकल्प (सम्मा सद्यो) 

शुभ संकल्प करना, अशुभ संकल्पो से विक्ग रहना। 
शीलः इसके अंतर्गत धर्म के तीन अंग निम्न प्रकार हं 

३. सम्यक वाणी (सम्मा वाचा) 

वाणी के दुष्करमो से वचं जते कि रूट नहीं वोठे, कड़वी वात नहीं वोठे, 
चुगटी की वात नही वोके, गंदी वात नदी वोट, व्यर्थं प्रलाप नहीं करं। 

४. सम्यक कर्मति (सम्मा कम्मन्तो) 

काया-कर्म दृपित न हौ; जसे हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, 
नशापता नही करना आदि। 

५. सम्यक आजीविका (सम्मा आजीवो) ` 


आजीविका असम्यक न हो यथा चोरी नहीं करना, विप का व्यापार नही 


करना, मी व अन्य प्राणियों का व्यापार नहीं करना जिसमें हत्या हो, 
शस्त्राख््र का व्यापार नहीं करना आदि। 


समाधिः - मन का संवर करना। इसमे भी धर्म फे तीन अंग आते है 
६. सम्यक व्यायाम (तम्मा वायामो) ~ सही प्रयास 
७. सम्यक स्मृति (सम्मा सति) - सही सजगता 
८. सम्यक समाधि (सम्मा समाधि) - मन की सही एकाग्रता; 
शीठ पाठन से समाधि अर्थत चित्त की एकाग्रता पुष्ट होती है। चित्त की 
, एकाग्रता अथात समाधि के पुष्ट हान से प्रज्ञा अर्थत विवेक अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
ज्ञान ट धता € । प्रजा क पुष्ट होने से शील ओर भी पुष्ट, जिससे समाधि 
आर र एव प्रखर होती है, जिस॒ते ्ज्ञा ओर पुष्ट हती ह। इस प्रकार आर्य 
0 कते हए क मे पुष्ट होते है ओर अंततः 
ट वन जाते ६1 धर्मष्ट होनं में ही अर्थात धर्म नेतेदी 
स म धारण करने से 
प्रीत्य समुत्यादः कारण-कार्य-कानून 
धर्म धारण करने फे छ्यि चागो आर्य 


प ? य { सत्यो को गहराई से प्र्चानना 
आवश्यक ६ । गहराई स पहचानने के द्यि जं तक का विश्केयण व अन्वेपण 
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आवश्यक हे] तदर्थ... वुद्ध ने प्रतीत्यसमुत्पाद (कारणों से कार्य का उत्पत्र 
होना) (“पटिच्चसमुप्पाद”) के नियम द्वारा चार आर्य सत्यां की कार्यप्रणाटी को ` 
आद्यात किया। 


“अज्ञान से युक्त होकर हम अनंत काल से भव-संसरण कर्‌ रहे है। हम 
जन्म ठेते ईं ओर जीवन भर अनेक दुःखों का अनुभव करते हए मृद्यु को प्राप्त 
हो जाते 8 ओर फिर वार-वार जन्म होता दे, इस अनवरत भव ' का अंत किये 
विना यह भवशखला चठती रहती ह।" ` वद्ध ने इसे संसार कहा। 

उन्न आगे कटा - इस शृंखला फे खतरों को समते हए, पुराने 
संस्कारों से मुक्त होना, ओर नये नहीं वना कर, कोई व्यक्ति सजग रहकर 
अनासदत जीनव जीये।*“ जिस किसी ने अपनी आसक्ति को जड़ से उखाइ्‌ 
दिया, देखता ह कि उसका मन प्रशांत हो गया ओर इस अवस्था पर्‌ परचता है 


के क 


जहो कुछ भी नही वनता। यह सारे दुःखो से मुक्त ` निर्वाण ' की अवस्था है। 
्रतीत्यसमुतयाद (“पटिच्चसमुप्पाद) के नियमों के अभ्यास से, कारणो से 
कार्य का उस्र होना रेक कर, परम मुक्त अवस्था का साक्षात्त कर सकते 
है। ` प्रतीत्य समुताद की वृत्ताकार भवशूंखलर की एक दूसरे से जुड़ी हई वारह 
कडियां हः 
° अविद्या अर्थात अन्ञान के कारण संस्कार (स्वार) की उत्पति होती 
है। 
° संस्कार के कारण चेतना विज्ञान (विञ्जाण) की उत्पत्ति होती टे। 
° विद्ञान (विञ्जाण) कै कारण मन व शरीर (नामरूप) की उत्पत्ति होती 
है। 
° नामरूप के कारण छः इद्रियो (स्मयतन) की उत्पत्ति होती है। 
° छ: इ्रियो के कारण मन का विपयों से स्पर्शं (फस्स्‌) की उत्पति होती 
हे। 
° स्र के कारण तरगों अर्थात संवेदना वेदना) की उत्पत्ति होती हे। 
° संवैदना के कारण उसे "चाहना न चाहना' तृष्णा (तण्हा) की उत्पत्ति 
होती दै। 
° तृण्णा कै कारण गहरी आसक्ति (उपादान) की उत्पत्ति होती दै। 
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° उपादान के कारण संसार मं संसरण (भव) की उत्ति होती दै। 

° भव के कारण जन्म (जाति) की उत्पत्ति होती ईै। 

जन्म कै कारण वार्धक्य, मृत्यु, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य आदि 
दुःखो क स्कध (जरा, मरणं...) की उत्पत्ति होती दै। 

इससे स्पष्ट होता दै कि एक के कारण ही दूसरे की उत्पत्ति होती दै। 
पहला कारण वनता ह आर्‌ अगला उसके प्रभाव का परिणाम । यह शृंखला ही 
वह प्रक्रिया टै जो हमारे दुःखों का मू कारण है, हमारे भव में संसरण की 
जननी है। विपश्यना का अभ्यास कटने से ही यह शुंखत्र रुक सकती है। 


इस भव-संसरण की अंतहीन शृंखला को विशरंखक्ति करने के किए 
भगवान न अपन अनुभव सं जाना कि समस्त दुःखों का कारण ^तृष्णा' ६। 
उन्डान चित्त की गहराइयो मं प्हैच कर्‌ देखा कि वाहरी आल्वनों आर मन मे 
उलन्र हन वाली वृष्णाभरी प्रतिक्रिया के वीच एक कड़ी ह आर वह है- शरीर 
पर हने वाटी तरंगे अर्थात संवेदनापं । जव कभी टँ इरियो से उनका कोई 
विपय करता है तो शरीर मेँ एक प्रकार की संवेदना उलत्र दती & ओर 
इसके प्रति अज्ञान अवस्था मे तृष्णा जागती ट| यदि संवेदना सुखद £ तो इसे 
ने या रोके रखने की तृष्णा ओर यदि संवेदना दुःखद ह तो दसे दूर धकेकने 
पादं क कान व > इस खोज को जष्यात किया 
4 वा, क स्पश से संवेदना उप्र होत्री है ओर संवेदना से 
द ह। तृण्णा जार तज्जनित दुःख का तात्कालिक मूठ 
“^ नार्‌ वाहर की कोई वस्तु नही, वल्कि हमारे ही अपने शरीर में उत्पन्न 
छन वाला संबदनाणएं है, ओर अज्ञान या असावधानी मँ उनके प्रति जागृत 
भ ध ईसाचए शा आर दुःखों से अपने आप को मुक्त करने के हिप, 
न सं रा प © ही संवेदनाओं को आधार वनाना 
(9: को मिराना होगा। ह भगवान की 
दान वना। 


८ न सदना का अनुभव करके उनका रसास्वादन करने 
्रप्टाभाव से देखना सील ठे> का अनुभव करके तृष्णा दी जगाता है । इन्द 
क च्य छनं पर उस भगमान चित्त को यद अनुभव आ जाता 
कि प ४ आसित अयति अनित्य स्वभाव वाकी है ओर यद भी 
संवेदनाओं द ए दुख ही पदा कती ६। साधक सभी 

फ सतत परिवर्तनशीठ सारहीन स्वभाव को समच कर उनकै परति 
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निष्पक्ष प्रेक्षक की भूमिका अपना कर्‌, ईन संवेदनाओं के ल्य वृण्णाभरी 
प्रतिक्रिया करने से वचना सीख ठेता है। इस द्रष्टाभाव प्क्रियावश, चित्त में 
संचित संस्कार धीरे-धीरे उन्मूकिति हो, सतह पर्‌ आने ठगते है । साधक समता 
से जितना अधिक इनका निरीक्षण करता जाता ह उतनी ही अधिक पूर्वसंस्कार 
की परते उच्छिन्न होती जाती है, ओर फिर वह अवस्था प्राप्त होती हे जिसमे 
चित्त तृष्णाभरी प्रतिक्रिया कएने के स्वभाव से ही मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप 
'संवेदनाओं के आधार पर तृष्णा उलन्न होती है" की प्रक्रिया रोककर 
“संवेदनाओं फे आधार पर प्रज्ञा उत्पत्र होने के' स्वभाव मे परिवर्तित हो जाती 
है ओर दुःखचक्र का दुश्चक्र अवरुद्ध हौ जाता &। यह उत्तरोत्तर चित्तविशुद्धि 
की प्रक्रिया ही विपश्यना हे। बुद्ध ने कहा, “ने चित्त संस्कातो के उपशमन का 
मार्ग वतठा दिया ह।०२८ प्रत्येक कदम शरीर की संवेदनाओं के निरीक्षण से टी 
आरंभ होता है। महाकारुणिकं वुद्ध ह्यारा उपदिष्ट व्यावहारिक मध्यम मार्ग 
यही है जो हमे अंतिम लक्ष्य तक पर्हचाने वाला है। इस प्रकार दुःखचक्र 
धर्मचक्र मेँ रूपां तरित हयो जाता है । तव प्रतीत्यसमुत्पाद का प्रतिोमन हो जाता 
ह। यथाः अज्ञान के समूर संपूर्णं उखड़ जाने पर अर्थात अविद्या का नितांत 
निरोध हयो जाने से संस्कार का निरोध हो जाता ह] “संस्कार ' के निरोध होने पर 
"विज्ञान" का निरोध हो जाता है। विज्ञान के निरोध होने पर जन्म का निरोध 
हो जाता £, जन्म के निरोध हो जाने पर वुदापा, मृत्यु, शोक, परिदेव, दुःख, 
दौर्मनस्य, आदि का निरोध हो जाता है अर्थात इस सारे दुःख स्कधकाही 
निरोध हो जाता 8। 

इस प्रकार चारो आर्य सत्यां को प्रकाशित रखते हुए, आर्य अष्टागिक 
मार्ग अर्थात शी समाधि प्रज्ञा का अनवरत अभ्वात करते दए, 
कारण-कार्य-कानून प्रतीत्य-समुसाद को गहराई से आलसात कट्‌ तृष्णा के प्रति 
अविद्या का निरोध रखते हए, नये संस्कार वनाएं नहीं आर पुरानों का क्षय होने 
दे, यही धर्म धारण करना हे, यही वुद्ध की शिक्षा & जो दो अतियो को छोडकर 
मध्यम मार्ग अपनाने की प्रक्रिया है आर परम छ्य तक परहैचने का उपाय दै। 
यही ५०,००० पृष्टो की वुद्धवाणी का सार ह। 
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बुद्धवाणी संरक्षण : छः धर्म संगायन 


वृद्ध फे परिनिर्वाण के पश्चात परिशुद्धता उनकी वाणी के संरक्षण का 
प्रशन प्रस्तुत हआ एतदर्थं समय-समय पर छः एतिहासिक धर्म संगीतियां 
संयोजित हई । इन्हे संगीति सभा इसक्िए कहा गया क्योकि मूल वाणी के 
प्रत्यक वाक्य का एक विद्वान स्थविर भिधु दवारा संगायन किया जाता था ओर 
सफ वाद पूरी सभा के दवारा सामूहिक रूप से समर्थन किया जाता। सभा फे 
सभासदा दवारा सर्वसम्मति से स्वीकार किये गये शव्दों को ही संकलित किया 


णः क किया गया। वुद्ध की शिक्षा के इस संग्रह को ^तिपिटक' कटा 


धन क दा महत्वपूर्णं पक्ष है- रीद्धातिक, (परियत्त) पक्ष ओर 
व (पटिपत्ति) ५३ मूलतः इन संगीति-सभाओं का कार्य है ~ धर्म के 
=". 9 त का सपण शुद्धता सहित सरक्षण, जवकि धर्म के व्यावहारिक 
प का संरक्षित रखने का माध्यम तो गुद्शचिप्य परंपरा से प्रत्त वद्ध की 

` शिक्षा का वास्तविक अभ्यास करना ही ह सकता था। स 


1 व भा अवस्था मे संरक्षित रखने के ठिए धरम 
षिव न दो ल थी क्योकि चौधी संगीति तक वुद्ध वाणी 
व | र कलं कवि न (द कर छया जाता था। संगीतियां संघ मे 
व धुसंहिता (विनय) की शुद्ध अनुपाखना 
व 7 मच का भी कार्य करती धीं भाग्यवश तव तक 
व ५ पक्ष छन नहीं हआ था, अतः संगीति के 
वाद भे लिपिदय गरुत सायक हा हाते थ ओर सही संकलनार्थ सक्षम थे। 
व ८4 जनक दशा म स्वततररूप से संरक्त रही अतः 
1 न वृटनालक अध्ययन टो पाया ओर हर्प व 

गई । वान क सुद्धातिक शिक्षा विकृत ्ोने से वच 


षहा संगीतियों मे से प्रत्येक का स्प विवरण निम्न प्रकार स हः - 
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वुद्धवाणी संरक्षण : छः धर्म संगायन / १५ 





प्रथम धर्म संगीति 


भगवान वुद्ध के महापरिनिर्वाण के तीन महिने के वाद ५४४ ईसा पूर्व मे 
मगध सम्राट अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह मे प्रथम संगीति का आयोजन 
हुआ। स्थविर महाकस्सप ने सभा की अध्यक्षता की। उपालि ने विनय का ओर 
आनंद ने धर्म का (सुत्तं का) संगायन किया। इस सभा मे पांच सी अर्हत भिक्ु 
उपस्थित थे, ओर यह सात महीने तक चरी। 


दवितीय संगीति 
प्रथम संगायन के सौ वर्प वाद द्वितीय धर्म संगीति का आयोजन ४४४ 


ई.पू. मे राजा कालासोक के संरक्षण में वैशाठी मे सपत्र हुआ। इसमें सात सौ 
भिशु उपस्थित हुए ओर इसकी अध्यक्षता स्थविर रेवत ने की। 


तृतीय संगीति 


तृतीय संगीति का आयोजन ३२६ ई. पृ. मे सम्राट धम्मासोक (जो 
सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध है) के संरक्षण मे पाटल्ुत्र मे आ । स्थविर 
मोग्गलिपत्त तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें वुद्धवाणी मं पारंगत एक 
हजार भिक्षुओं ने न महीनों तक संगायन किया। इस संगीति मे एक अतिरिक्त 
सग्रह "कथावत्थु" का संकठन हुआ, जिसे तिपिटक में समाविष्ट कर ज्या 
गया। इसमे ५०० एते प्रश्नों का समावेश ह जिनसे वुद्ध तथा उनकी शिक्षा के 
वारे में उतत्र गक्तफहमियों का निराकरण होता है, जिसे सभा ने सर्वसम्मति 
से पास किया। इस संगीति के वाद ही नी स्थविर भिक्षुओं को धर्म प्रसार फे 
किए विभिन्न स्थानों, देशो मे भेजा गया था। 


चतुर्थं संगीति 

सम्राट वट्गामिनी अभय कै शासन काठ (२९-१७ ई. पृ.) मं श्रीक्का म 
चतुर्थ संगीति का आयोजन हुआ। इस सभा मे महास्यविर्‌ रक्छित की 
अध्यक्षता में पांच सी विद्वान भिक्षुओं ने भाग छ्िया। संपूर्णं तिपिटक आर 
अहृकधाओं का पारायण किया गया आर इसे पहले वार च्िपिवद्ध भी किया 
गया। 
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१६ / गौतम वुद्ध - जीवन-परिचय ओर चक्ष 


पचम संगीति 

पांचवे धर्म संगायन का आयोजन सन १८७१ में राजा मिन-ो-मिन के 
संरक्षण में वर्मा के मांडके नगर में हुआ जिसमें २४०० विद्वान भिक्षुओं ने भाग 
ज्या। इस संगीति सभा की अध्यक्षता वारी-वारी से महास्थविर भदत ऊ 
जागराभिवंस, भदंत ऊ नरिदाभिधज ओर भदत ऊ सुमंगल सामी ने किया। 
तिपिटक का पारायण कगभग पांच महीने मे किया गया ओर इसे संगमरमर 


पष्टिकाओं पर उत्कीर्ण किया गया, जिसे पूरा करने मे सात वर्प से अधिक 
समय ख्गा। 


छट संगीति 
छटे धम्म संगायन का आयोजन वर्मा के प्रधानमंत्री ऊ नू ने मई १९५४ 
मे रगुन मे, विश्व के अनेक देशों फे विद्वान भिक्षुओं कै सहयोग ओर 
सहभागिता सं किया। भदत अभिधज महार गुर भदंत रेवत ने इसकी 
अध्यक्षता की, जिसमे वर्मा, श्रीटका, ाद्ड, भारत ओर अन्य अनेक देशों 
के २,५०० विद्वान भिक्षुजं ने तिपिटक का पुनः परीक्षण किया । संगायन सभा 
ने भगवान वुदध के महापरिनिर्वाण की २५०० वीं वर्पगांट पर १९५६ ई० की 
वाख पूर्णिमा के दिन इस कार्य को संपूर्णं किया।'* अर्थात दो वर्पं तक चठी। 
स इन छः सर्गतियों मे से प्रथम तीन भातत मे, चौथी श्रीठंका मे ओर 
पाववी तथा एटी वरमा मे आयोजित की गयी । इन धर्म संगीति सभाओं ने धर्म 
की शुद्धता को अशूुण्ण रखने में वड़ा महत्वपूर्णं योगदान दिया इसीकिए 


भगवान वृद्ध दारा पुनः शोधित हुआ धर्म उनके २,५०० से भी अधिक वर्पो 
पश्चात आज भी पल्छवित पुणित हो रहा 8। 
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धर्म का प्रसार 


एतिहासिक तथ्यों से ज्ञात होता हं कि भगवान के जीवनकाल मे सम्राट 
 विंविसार, महाराज शुद्धोदन ओर महाराज प्रसेनजित १६ धर्म धारण 
करके अत्यंत लाभान्वित हए इसकिए स्वभावतः व इसम अनेकों को भागीदार्‌ 
वनाना चाहते थे। उन्होने अपने-अपने साम्राज्य मे भगवान की शिक्षा के प्रसार 
मे उत्साहपूर्वक सहायता की । परंतु वास्तव मे जन-जन मे धर्म का प्रसार केवल 
राजकीय संरक्षण के कारण नही, वल्कि धर्म के अपनं तत्काल लाभकारी 
परिणामों के कारण हुआ। यह विधि दुःख विमुक्ति क किए अभ्यासरत साधक 
के चित्त से लोभ, देप ओर मोह के सभी विकारो का निमूढन कर देती है। यह 
एक सहज, सार्वजनीन विधि दै, जिसका अभ्यास्‌ किसी भी वर्ग, शि 
संप्रदाय के स्त्री या पुरुप हारा किया जा सकता ह ५? प १ 
मिलते है । दुःख सार्वजनीन है। अनचाही होती रहती ह। मनचाही कभी हं 
आर कभी नही भी होती । किसी भी सार्वजनीन राग का सार्वजनीन उपचार 
ही होना चाहिये । धर्म ही वह उपचार है। वदध ने करुणा स भरकर, युक्च ठ 
से इते पूर उत्तर भारत (मन्म देश) मे वाटा, जिसस वहा कै छोग वहुत य 
संख्या में आकर्पित हृए। 
इसी तरह भगवान कै जीवनकार के वाद, ईसा पूर्व तीसरी शताद्दी ५ 
सम्राट अशोक के शासनकाठ में धर्म का खूव प्रसार ईजा व 2 
शिकाेख इस तथ्य की पुष्टि कते है कि कोगो क दारा इत. व 
व्यावहारिक उपयोग करने के कारण ही एसा ईआ। स्वय स स 
रूप से इसके कल्याणकारी प्रभाव को अनुभव किया गा, त य 
धर्मप्रसार का कार्य इतने वड उत्साह से किया। स्वय लाभान्वित हु षा तो 
लोगों की सेवा करने के अपने शुम संकल्प क कारण ट व ् 
` शुद्धचित्त की चेतना से ही संभव हे ओर इसीकिए उसन क प 
आध्यासिक उत्थान के ठिए़ इतना अथक प्रयास किया ¢ त 
उसने इस कार्य म अपनी सफठता कै दो कारण वतक ९। श 
मे धर्म का शासन हीना ओर दूसरा, जिस पर उसन अधिक वल दि 0 
साधना अर्थात धर्म का स्वानुभूतिजन्य अभ्यास अर्यात व्यावहारिक 
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१८ । गीतम वुद्ध - जीवन-परिवय ओर शिक्षा 





निष्कर्पं निकठता है किं उसने धर्मं के सक्रिय अभ्यास को धर्म प्रसार का प्रमुख 
कारण माना। 


अशोक के संरक्षण मे तीसरी धर्म संगीति के आयोजन के वाद धर्म को 
अधिक से अधिक लोगों तक सुक्भ करने के किए उत्तरी भारत फे अन्य नी 
क्षत्र मे पूर्णतया विमुक्त हुए अरहंत भिक्षुञओं को भेजा गया। इन भिक्षुजं को 
धर्मदूत कहा जाता था। स्वभावतः उन्होने धर्म के व्यावहारिक पक्ष को ही 
अधिक महत्त्व दिया, जिससे वे स्वयं चित्त के विकारो से मुक्त हुए थे। मैत्र 
आर करुणा से ओत-्रोत इन्होंने वहुत वड़ी संख्या मे लोगों को मुक्ति के मार्ग 
की जर आकर्पित किया। 


सम्राट्‌ अशोक द्वार प्रेपित प्रमुख मिश्षुओं के नाम ओर नौ स्थान जहां 
पर वे धर्मशिक्षा हेतु गये, निम्न प्रकार £. 
„_ १) स्थविर मन्ञातिक - कश्मीर ओर गांधार (कश्मीर, अफगानिस्तान 
आर उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में पेशावर तथा रावल्पिंडी) 
२) स्थविर महादव - महिसमंडक (मसूर) 


३) स्थविर योनक धम्मरक्खित - अपरांतक (वर्तमान उत्तरी गुजरात, 


काियावाइ, कच्छ ओर सिध) 
४) स्थविर रविखत - वनवासी (दक्षिण भारत मे उत्तरी कन्रड प्रदेश) 
८) स्थविर महाधम्म 


< { म्म रक्खित - महारट (गोदावरी के उद्रम के आसपास 
के महाराष्ट्र के भाग) इ ८ ५ 

स्थविर महारक्त - योनकलोक (प्राचीन यूनान) 

9) स्थविर मन्जिम - हिमवत प्रदेश (हिमा्य कतर 

८) स्थविर साण आर उत्तर - सुवण्ण भूमि (वर्मा) 

९) स्थविर्‌ महद्र तथा अन्य ~ ताम्बपत्ि्प अर्थात 
्ीरंका) ताम्वप्द्धोप, (ताप्रपर्णीं द्वीप अधा 
क न वतमान सीग्या ओर मिश्र तक आचार्यो को 
विवा द्या कषु पुरे विश्वमे घर्म प्रसार का मार्ग प्रशस्त 

उसके प्रदचिहों का अनुसरण 


र वोधिधम्म ले ०० तरण करत दए सम्राट कनिष्क जे कुमारजीव 
(। स्थविरो 8 दा ~ ॐ =-८ र (4 
आर वोधिधम्म जते स्थविरो को मध्य एशिया ओर चीन भजा। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


धर्म का प्रसार / १९ 
~~ ~ ------------~--~-------~---~---~--~---- 
वहां ते चौथी शताब्दी के प्रारंभ में धर्म कोरिया परहचा ओर उसके वाद 
जापान मे फेका। भारत में तक्षशिला, ` नांदा ओर विक्रमशिला जसे करई 
धर्म-विश्वविद्यायों की स्थापना हुई एवं उनका विपुल विकास हुआ, जहां पर 
चीन जैसे सुदूरं देश के विद्वान भी आकर्पित हुए । धर्म का प्रसार संपूर्ण 
दक्षिणपूर्वं एशिया तक हो गया। धाईङंड, कंवोडिया, ओस, वियतनाम तथा 
इंडोनेशिया मे वहुत वड संख्या मे लोग इसको धारण करने ख्गे। शातिरक्षित, 
पद्मसंभव, अतिश ओर कमलशीक फे दारा धर्म तिव्वत मे भी पुव गया। परंतु 
कालांतर मे इसका व्यावहारिक पश्च प्रायः सभी देशो से टप हो गया। 


वर्तमान समय में वही साधना जिसका भगवान वुद्ध ने आज से २,५०० 
वर्प पहले प्रशिक्षण दिया था, केवल ब्रह्मदेश मे गुरूशिप्य परपरा से अक्षुण्ण 
रूप से जीवित रही ओर आज पुनः पल्छवित पुणित हो रही है ओर आज भी 
वैते ही परिणाम आ रहे ट जसे कि उस समय आते थे। भारत तथा विश्व के 
अनेक देशों के हजारों छोग, हर तवके के नर-नारी "विपश्यना" सीख रे है। 
लोगों का धर्म के प्रति आकर्पण होने का कारण वही ह जो आज से २,५०० 
वर्प पूर्वं भी था- इस शिक्षा का अ्यंत व्यावहारिक वरूप, जो सुस्पष्ट है 
सुस्यृश्य हे, सादृष्टिक ई, कल्याणकारी दे, सरल हे, आशरुफकदायी ह आर 
कदम-दर-कदम ठक््य की आर के जाता है। 

अव जव कि पुनः वहुत वड़ी संख्या में छोग धर्म का अभ्यास करने लगे है 
तो हम वुद्ध के जीवनकाक ओर वाद में अशोक के शासनकाठ के समय का 
जनजीवन कैसा था, इसकी एक परिकल्पना कर सकते ह । भविष्य मे हम जसे 
ठते करोड़ों छोग धर्म को धारण करके मत्री, करूणा विवेक ओर शाति में 
प्रतिष्टित होते जायेगे, अपने समाज के ख्यि भी शांतता व सामंजस्य से 
ओतप्रोत समाज की परिकल्पना कर सकते 8। 


सवका मंगक ही, सव मं शाति आर सद््रावना वनी रदै। 
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वुद्ध के एतिहासिक स्थर 


महापरिनिर्वाण के समय वुद्ध ने आनंद से कहा - “आनंद” धर्म पथ पर 
दृदृतापूर्वक चलने वाठ लोगो की यात्रा हेतु चार स्थान है जो उन्हे धर्म के लिए 
ओर अधिक प्रेरित करेगे। ये स्थान हैः - 

टुंविनी - जहां वुद्ध का जन्म हुआ है। 

बोधगया - जहां वुद्ध को सम्यक संवोधि प्राप्त हई ह। 

सारनाथ - जहां वुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन प्रारम्भ किया। 

कुशीनगर - जहां वुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हगे। 

बुद्ध के जीवनकाल से संवद्ध॒ अथवा उनके महापरिनिर्वाण के वाद कु 
शताब्दियों तक धर्म प्रसार के चि प्रसिद्ध अनेक स्थान £ । उनमें से कुछ 
विशिष्ट स्थानों का वर्णन निम्नवत्‌ हः - 


टुविनी 

इरी पवित्र स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ था। आज यह नेपाल में ६ ओर 
इते ठम्मनदेई के नाम से जाना जाता ह। यहां एक प्राचीन मंदिर है जिसमे 
राजकुमार सिद्धार्थ के रूप मे उनके जन्म को दशती हई एक प्रतिमा है। इस 
स्यान्‌ पर्‌ एक शिले है जिस पर सम्रार अशोक के राज्यारोहण के वसवे 
वर्प मे उनके डाग इस्‌ स्थान कौ यात्रा का विवरण खुदा हआ ह । यहां पर 
अशाक काक क विहारो के अवशेष भी &। 
बोधगया 


इत स्थान पर वदध न सम्यक संवोधि प्रा की थी। यह विहार मेँ गया से 
दक्षिण ठः ध की दरी (व है। यहां वोधिवृक्ष की शाखा आज भी 
जीवित है ओर साथ मं महावोधि मंदिर । इसके आसपास अन्य मंदिर आर 
राजसी स्मारक सुशोभित ह। महावोधि मंदिर की ऊंचाई क्गभग एक सी साट 
फुट है जिसमें सर्वोत्तम घटना (वोधि प्रा होने की) के प्रतीक स्वरूप भूसपर्श 
करती हुई बुद्ध की एक विशाठ सुनहरी मूर्ति स्थापित ह । मंदिर के पिम की 
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वद्ध के एतिहासिक स्थङ / २१ 
= - ~ --- 
ओर एक वोधि वृक्ष ओर लाक पत्थर की एक पडी ह जो वज्ञासन का ४ 
जिस पर वैठकर उन्होने वोधि प्राप्त की थी। सम्राट अशाकं न ट्स स्थान 
यात्रा की थी जिसका विवरण उसके एक शिलकेल पर अंकित है। 


सारनाथ | क 

यहां पर प्रा्त शिलाठेों मे यह स्थान धर्मचक्र विहार क रूप = ति 
ह। प्राचीनकाल में मृगदाय के नाम से प्रसिद्ध श स्थान प द 
ुद्धत्वपूर्व फ पांच सहयोगियों को धरम का प्रथम्‌ ग दिया था, स 
परिणामस्वरूप वे पांचों यही पर पूर्ण मुक्त अवस्था पर्‌ पटच य। सा 
प्राचीन खंडहर विस्तृत भूभाग में फठे हए हं। सम्राट अशा प 4 
स्मारक वनवाये, जिनमे से एक ह धम्मिक स्तूप, जौ लगभग ए व 
फुट की ऊंचाई का था, जिसके भव्य अवशप आज भी विद्यमानं द ॑ 
सभा द्वारा निर्मित मूलगंधकुटी विहार वर्तमान समय का आध 
तदशिला, नागार्जुनकोंडा ओर मीरपुर खास सं प्रास भ्र 


प्रतिष्टित हे। मूलतः अशोक की लाट के ऊपरी भाग प्र वनी शेरो की अनुकृति ` 


‰ संग्रहाक्य गौरवपृण स्थान 
को, जो अव भारत का राष्ट्रचिह ६, सालाच 9 मं 0 
प्रात है। सारनाथ उत्तरप्रदेश में वाराणसी सं छ्गभग किलोमीटर 
पर स्थित ह। 


कुशीनारा (कुशीनगर) न 

= ~ न प्राप्त 
यहीं पर युग्म शाक वृक्षो के वीच ठ्टकर वु ५11 
हए थे। यहां एक विशाल चैत्य (स्तूप) ठ जा वपर एक मदिर 
के मंदिरों ओर विहारो के अनेक खंडरहर्‌ ६। (अ वति हई ठट 
का निमणि किया गया है जिसमं वृद्ध क + वण मभार नाम से 
ई मद्रा मे एक विशाठ प्रतिमा स्थापित ₹। वट = स 
विख्यात एक वडा रीरा है, जहां कमी एक विशार ९१ ~ कौ आढ बरावर 
वुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था आर्‌ उनकी धाद न प वपव 
भागों मे वांटा गया था, ओर तश्चात उन्ह विभित्र ॥ 


संस्थापित क्रिया गया धा। 
क व मं यह तत्काठीन भारत के वसे वड नगरं मंस 
स्विनि रः "व है जी उत्तर प्रदेशा 

एक था। आज यहां सहेट-मषेट नाम का एक छोटा-सा गाव £ 
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२२ / गौतम वुद्ध - जीवन-परिचय ओर शिशा 


राज्य म कुशीनगर से उत्तर पश्चिमी दिशा मे लगभग एक सौ पचास 
किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं पर उस समय के धनी व्यापारी 
अनाधपिडिक न धरती पर सोना विष्ठाकर्‌ जेत राजकुमार का उद्यान खरीदकर 
<स हजार्‌ खगा के किए उपयुक्त एक विहार का निर्माण करवाया था। यहां 
ुद्ध ने पच्चीस्‌ वपावास्‌ व्यतीत किये थे। आज भी यहां अनेक प्राचीन स्तूपं 
आर विहारो की नीवं के अवशेप विद्यमान &। 


राजगह (राजगृह) 


श रज्य का वतमान राजगीर, जहां किसी समय शक्तिशाली मगध 
ह धी) .एजघानी थी आर भगवान वुद्ध के जीवन से वहुत समीप से जुड़ी 
यी क अशि वि दया दान मे प्रदत्त उद्यान वेणुवन स्थित है 
वद्ध को एकांतवास के क्वि वि पर्वत भी, जो नगर कै समीप स्थित था, ओर 
देवदत्त ने उनकी कई वार ५६ धा। इसी स्थान पर वुदध के चचेरे भाई 
महापरिनरवाण फे पश्चात या करन की कोथिश् की धी। बुद्ध के 
गया था। “ पला पर्‌ प्रथम धम्म संगीति का आयोजन किया 


वेशाटी 


नाम से ५ 4 आज विहार राज्य के मुजपफपुर जि मँ वसाद्‌ के 
(त ८८ म समय शक्तिशाठी किच्छवी राजाओं की राजधानी 
महापरिनर्ाण क त्रिकट नष गद था। यही पर वदध नै अपने 
कगभग सी वर्प पश्चात यही 1 धापणा की थी। वृद्ध के देह त्याग के 
=, ` य पर दूसरी धर्म संगीति सभा संयोजित की गई थी। 

सकस्ता (संकिसा) 

सकस्सा जिसे आज उत्तर भरना > 

+ स्थान + ॥ 1 प्रद क्र जिर ५७ संकिसा 
यन ह जह प वृध तावति श सिका 

ग + अन्य = ५ दै (५ % 

करने गये थे। यं प्वीन था अनेक व का अभिधम्म की भिक्षा प्रदान 
&। ` ° "नक स्तूपो ओर विदानो फे अवशेष मोजृद 
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वुद्ध के एतिहासिक स्थल / २३ 


ता 

अशोक के शासनकाठ से ही मध्यप्रदेश मे स्थित साची धर्मकार्यं का 
प्रमुख केद्र था यहां एक सौ फुट व्यास का, पचास फुट ऊचा विशाल स्तूप उसु 
समय से अव तक विद्यमान ह। इसके चारो प्रमुख द्वारा पर्‌ जातक कवा 
ओर वुद्ध के जीवनकाठ की घटनाओं की नक्काशी की गई है। इस स्तुप॒ म 
ुद्ध के दो प्रमु शिष्यो सारिपत्र ओर महामोग्गल्लान की देहधातु स्थापित ६। 
नादा न 

ुद्ध के परिनिर्वाण के वाद अनेक शताब्दियों तक नादा ॐ विहार 
अलय परसिद्ध रहे। इस स्थान पर वुद्ध अनेक वार पधार थे। यहा के विहार्‌ 
सपरा अशोक के काठ के ह । नांदा शिक्षा का प्रमुख कदर धा जो शताद्िया 
तक विद्वान आचार्यो के किए प्रसिद्ध रहा। यहां के खंडह्‌ विशाल भूभाग मं 
फठे हुए ह जिनमें विहार, सतूप तथा मंदिर है। समीप यहा क संग्रहालय मे 
खुदाई से प्राप्त अनेकों मूर्तियां ओर प्राचीन कलाकृतिया री हुई ६। 
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विपश्यना साधना 


विपश्यना साधना स्वयं के चित्त की शुद्धि साधने की विद्या है। यह 
सजगता की पराकाष्टा है - अर्थात शरीर ओर चित्त के प्रपंच का उसके सही 
गणधम स्वभाव के स्तर पर पूर्णं परिज्ञान प्राप्त कर छेना। यह 
न यथाभूत ज्ञान दर्शन की साधना §। 
श्यना वही साधना है जिसका वुद्ध ने, देहदमन आर 
ने की अनेक विधि करा वृद्ध न, मन को एकाग्र 
करने की अनेक विधियां दारा भव संसरण के जन्ममृत्यु, दुःख-पीडा आदि से 
युक्त हानं म असफल होने के वाद, स्वयं अध्यास करत हूए खोज निकाला था। 
प ध इतनी अनमोल विद्या है फि इते वर्मा मे २२०० वपा से अपनी 
शुद्ध अवस्था म सीमित गुरशिप्य परंपरा द्वारा सुरक्षित रखा गया। 
दस साधना का जद्धूत अीकिक, रहस्यमय अथवा असाधारण 
वतः जागे णी ई) विकास सं कोई ठेन देन नीं ट, यद्यपि वै अनायास 
१ कोई चमत्कार नहीं दता । जो चित्त विशोधन होता 
छापो का, ओर उन स्वभा ट शि गकारालकत्ा का, मनस्थ ग्रंथियों का, मन पर पड़ी 
1 सि्कजों का जो शुद्ध चेतना को आवृत्त करते ह 
े्वाभविक सवाच्च स्वाभाविक गुणों फे प्रवाह को अवसद्ध कर देते &। 
न्त मनोविज्ञान द गर्हेस्यमदयता र होती यह चित्तका विज्ञान भ र्ध 
मं मनोविज्ञान से भी अग इस अर्थम चैतसिकं "1 
६ यमंहकियह प्रक्रियाओं को 
समना ही नरी, वकि उनका य ति को केवल 
सका अभ्यास जीवन जीने की करा ह . 
11011111. 
को दूषित करते रहते & करौ 7 ष अकर अतरटरीय राजनीतिक संवंधं तक 
1 ५4 =» थति ट 
८ विपश्यना सर्वनाश कती &। ध 
होती ॐ गर्म तवे पर टद | ग त = ह, इन 
हाती है, उसी प्रकार चित्त को भो ५. प तज्टुष्ट्‌ की प्रतिक्रिया 
सच्चाई से जोडने की प्रक्रिया मे शकताभाव की प्रवृत्ति से निकाल वर्तमान की 
दती मे कई वार नारकीय तथा कष्टकारी 
उतना ढी गहरा एहसास कप्टकारी दना 
> > छष्टकाय दाता है उस विमुक्ति 
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विपश्यना साधना । २५ 
= ` 
का, जो तनावों ओर मन पर पड़ी छापों से मिती है , जो कि अवचेतन मन की 
तठस्यर्शी गहराइयों मे अव तक राज्य कर रही थी। नौर 

विपश्यना के दारा किसी भी जाति, वर्ण, वर्ग का व्यक्ति इन पणि 
प मुक्त हो सकता हे, जिन्‌ प्रवृत्तिया न हमार जीवन कौ इतने अ = क 
ध, भय तथा अन्य मनोविकारों से जकड रखा है। प्रशिक्षण क समय सा ` - 
केवल एक वात पर्‌ ही अपना ध्यान वद्र करता (वह २. अपनी ा 
संधर्प। किती प्रकार की गुरुपूजा अथवा प्रशिक्षणार्थियो म परस्पर व 
नहीं होती। मार्गदर्शक केवल मंगलभावी होता है आर अपन च्व 
अनुभवो कै आधार पर मार्गदर्शन करता हे। ६ 
साधना का निरंतर अभ्यास चित्त को शात कता ९, पक को 
(समाधि) पुष्ट करता ह, गहरी सजगता को स्थापित करता € =+ <: 
को छोकीत्तर अवस्था कै क्य खोढ देता हे- अर्थात “निर्वाण 
दुःख-विमुक्ति अवस्था) का साक्षात्कार ।` य 
॥ साधकं अपने भीतर गहराइयों तक प्रवेश करता है, भासमान सा 
दूरती ही दूटती चली जाती हे, जव तक र वह इन परमाणुओं (अष्टकलापा 


क 


के परे के परम सत्य का साक्षात्कार नही कर ठेता। च नर्मः 
विपश्यना पुस्तकीय ज्ञान, कोरे सिद्धांत या वुद्धि य 
नहीं ै। इसमें अनित्य, दुःख तथा अनास की सच्चा क किया जाता 8 
शक्ति से काया के स्तर पर संवेदनाओं के ख्प म अनुभव पन को जोड 
वौटिक बैसाखी पर आश्रित होकर नही । चित्त ओर शरीर % प्रणत वायन 
वाठे “म” का भ्रम शनैः शनैः टूटने कगता ह। षा ओर देप १ शं 
*पै, मञ्चे, मर" की अनर्थकारी जकड़न, अंतहीन थक की क्ति क्षीण 
की जकडनों में दूवी विचार शंखलए, अंप्रतिक्रियाए ॐ > स्वचित्त की 
होने लगती ह। स्वयं-प्रयास से साधक प्रज्ञा जागृत क्ता `, 
सुविशुद्धि करता दै, विवेकं विकसित करता ६। तयं यवहार ४। इतके 
विपश्यना साधना का आधार शरीक अर्थात नतिक धता &। चित्त 
अम्यास कौ समाधि (मन की एकाग्रता) दवारा पुष्टं किवा किया जाता ६ै। 
क्रियाओं का शद्धिक्रण परज्ञा (अंतर्वोधजनित्‌ विवक) धाय पूरणं समता क 
हम स्वयं के अंतर मेँ चारों महाभूतो के पारस्परिक माष च व धन 
रथदेखते ह, ओर इस संवर्धमान क्षमता की वहुमूल्यता अप 
म्‌ अनुभव करते द| त र र चारों 
मसु आते पर मुक्ते भर ष आर साथ ही साय जव हात 
ओर विपरीत परि्थतय होती £ तौ उसे सामान्यतः विवान्‌ ही, हम 
६, इस्‌ सुनिश्चित ज्ञान क आधार पर कि, अपनी समस्या 


24 


च 
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२६ / गोतम वद्ध - जीवन-परिचय आर शिक्षा 





स्वयं भी प्रवाह मात्र ह, अविश्वसनीय गति से उदय-व्यय होने वाटी भव तरंगे 
. मात्र ई, जो सतत ही तीव्र गति से उदय-व्यय होती रहती हं। 

यद्यपि विपश्यना साधना का विकास वुद्ध ने किया था, परंतु इसका 
अभ्यास केवक वीद्धं तक सीमित नहीं रहा ओर न ही इसमे किसी संप्रदाय 
विशेष मे दीक्षित होने जैसी कोई वात &] यह विधि इस विना पर कारगर होती 
है कि मानव मात्र समान समस्याओं से संग्रसित ह ओर जो विधि इनं 
सार्वजनीन समस्याओं का समाधान क्र सकती है उसका उपयोग भी 
सार्वजनीन स्तर पर ही होना चाहिये, ओर वुद्ध के समय एवं वर्तमान मे भी 
एसाष्टी ही रहा 8। 


 दिदू, जेन, मुस्तिमि, सिख, यहूदी, रोमन कैथोकिक ओर अन्य ईसाई 
संप्रदाय सभी ने विपश्यना साधना का अभ्यास किया है, आर उन्होने वताया है 
करि उनके ध उन तनावों आर मनोग्रथियों म आश्चर्यजनक रूप से कमी 
आया टदै, जनस मानव मात्र दुप्रभावित है| हम गीतम वृद्ध के, जो कि 
एतिहासिक महापुस्प 8 ओर जिन्होनि दुःख के नितांत निवारण का मार्ग प्रशरत 


किया है, उनके प्रति आभारी है, पर इस आभार मे अंथभक्ति का टेशमाव्र भी 
स्थान नही 8। 


वृद्ध न लोगों रा स्वयं के ल्य अत्यधिक व्यक्तिपरक आदर दिये जाने 
क वार-वार निरुत्साहित किया। उन्दने कहा "इस अशुचि शरीर के दर्शन से 


8 ६८५ ? जो मेरीशिक्षा को धारण करता है, वस्तुतः वही मेरा दर्शन 
रता दै।" | 


दम॒ दिवसीय शिविर 


विपश्यना साधना के प्रभिकषणार्थिवों कौ कम से कम्‌ दस दिन का एक 
शिविर करना होता टै जिस अवधि मे नहं पांच शीलो का पालन करना 
अनिवार्य दता दै। ये &- १. हत्या नहीं करेगे २. चोरी नहीं करेगे 
३. व्यभिचार से विरत रगे (शिविर मे ब्रह्मचर्य पान) ४. घुट नहीं वोलेगे 
< “ता ब्रा क मादक पदार्थं का सेवन नहीं करेगे । पूरे दस दिनों तक 
विर स्थल की सीमा के भीतर षी रना दता ४ । प्रतिदिन प्रातः साढ़े चार 
यज स सायकाठ नौ वज तक का व्यस्त कार्वक्रम रहता £ जिसमें कम से कम 
<स चठ साधना काना हाता ६। तीन दिनों तक साधक सांस के आने आर 
जाने का निरीक्षण करते दषु मन को एकाग्र करने का अभ्वास करता दै 
(आनापान साधना) । वाकी दिनों मे साधक पूरं शरीर में अनुभव हने वाली 
विभिन संवेदनाओं का सजगता सहित समता सं सर्वेधण करने एवं शरीर आर 
मन क स्वभाव को गराई तक विपश्यना के दारा वीधने का कार्य सीखता 


ह । प्रतिदिन सायं एक धटे के प्रवचन में साधना का स्पर्प्टकरण किया जाता 
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विपश्यना साधना । २७ 
स 
है। दसवे दिन मेत्ताभावना साधना का प सिखाया जाता हे, जिसमे 
शिविरकाल मे प्राप्त परिशुद्धता को समस्त प्राणियों मे समविभाग किया जाता 
हे। 

शिविरकाक मे, मन की एकाग्रता एवं निर्मक्ता प्रात कएने की ही 
प्राथमिकता दी जाती है। इसके परिणाम स्वत. परिक्षित हाते €। दार्शनिक 
एवं कल्पनाजन्य वाद-विवाद को निरुत्साहित् किया जाता € । 
` साधना सिखाने के क्वि किसी प्रकार का शुल्क नही 1 जाता। 
निवास, भोजन एवं अन्य सामान्य व्यय की व्यवस्था पर्व शिविरो मं विपश्यना ` 
साधना से खभान्वित साधको की स्वच्छिक साभापरात दानराशि से की जाती 
है। शिविर सफरतापूर्वक पूर्णं कर लेने पर यदि साधक स्वय की लाभान्वित 
महसूस करता हे तो इसका जभ अधिक सं अधिक ोगो को मिले, एेसी शुद्ध 
चेतना के साथ वह आगामी शिविरो फे किए दान दं सकता ह। 
त साधक की धर्म मे प्रगति उसकी पारमिताओं पर एवं पुरुपार्थं के पाच 
अंगो ~ श्रद्धा, आरोग्य, गन, वीर्य तथा विवेक पर निर्भर करती ६। 


आचार्य 

परमख विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायण गोयन्काजी को विपश्यना साचना 
सिखाने कं किए, वर्मा क विपश्यनावार्य आदरणीय गुरुदेव सयाजी ऊ वा छिन 
ने अधिकृत किया। वर्मा मं जन्मे भारतीय मूल कँ प्रतिष्टित व्यापारी एवं 
स्य हस्थ श्री गोयन्काजी ने १९५५ में सयाजी के मार्गदर्शन म॑ अपना प्रथम 
शिविर अंतरष््रीय साधना केद्र, रंगून मं सम्प्र किया। 

विपश्यना मे गोयन्काजी ने एक अनमोढ रल, अविद्या के अंधकार को 

दूर करने वाठ -धर्मरल” का साक्षात्कार किया। उन्हें ठगा कि यह्‌ तो हुः 

ई्ानिक पद्धति & ओर एक एसी व्यावहारिक विधि दै जो दुःखा स त 
दिखती & तथा चित्त को निर्मल करती दै। वृद्ध दारा पुनः खोज निका गय 
इस मुक्ति मार्ग से अत्येत प्रभावित्त होकर श्री गायन्काजी, सयाजी के 
मार्गदर्न मे चौदह वर्प तक इसके व्यावद्यारिक एवं सृद्धातिक पक्ष का 
अनुशीकन कते रहे। 

१९६९ में सयाज ने गोयन्काजी को विपश्यना के आचार्य के रूप मं 
द त किया। उसी वर्प गोयन्काजी वर्मा से भारत आय आर्‌ यद्या प्‌ 
आयोजित शिविरो म प्रशिक्षण देने ख्गे। तव स अव तक वे विभि 
पष्टभूमियां तथा राष्ट्रीयता क लोगों कै किए सकट शिविर दत आ रट ६। 

पतीस वर्पो के प्रशिक्षण काल मे प्रमुख विपश्यनाचार्य श्री गौयन्काजी की 
ररणा से इगतपुरी के विपश्यना अंतररष्टरीय कद्र क साथ भात त विश्व म 
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२८ / गीतम वद्ध - जीवन-पर्चिय ओर शिशा 


स स अधिक विपश्यना केदो की स्थापना हई है, जहां विपश्यना साधना के 
ह ्रिक्षण दिए जाते ई। उन्होने विश्वभर मेँ साधना शिविर संचाठन 
न ए न ०० सहायक आचार्य तथा हजारो वाल्शिविर शिक्षक 
(व । वै अथवा उनके व आचार्य किसी प्रकार का कोई 
श मक ग्रहण नही करते ओर शिविर संचालन का सारा खर्च भी कृतज्ञ 
साधको के एच्छिक दान से ही पूरा हता है। ५ 
र अ शिशा के संद्धतिक्‌ पक्ष को जन-जन तक सर्वसुकम करने के 
४ + =. ज न इगतपुरी मे "विपश्यना विशोधन विन्यास" की स्थापना 


र ठ्पि एवं वर्मी छिपि में मुद्रित करवाया है। इस 
=-रम म निवेशित करवाकर कम््युटर के माध्यम से 
आ सय शया ६। इसके अतिरिवत यह विन्यास प्राचीन 
(0. संदर्भ की खोज के साथ वर्तमान समय में मानव 
वैज्ञानिक शय व्र धेन म्‌ विपश्यना साधना फे व्यावहारिक लाभो 
ज्ञानिक शोध भी कर रहा &। 6 
वषत श त क हारा विपश्यना साधना के अभ्यास से बुद्ध 
री गो वमवक आए पतिक पक्ष उजागर हो रहा हे। 
त ह व्यावहारिक ओर्‌ संप्रदायविष्टीन स्वरूप कौ ही महत्त्व 
र्या तथा गृहत्यागियों सभी के लिए समान रूप मे उपयोगी द। 


ष्क 


यढ वताते ह कि विपश्यना साधना हमे समाज 
के उतार को आति {धना हमं से दूर नहीं वन्कि 
प्रशस्त करती 8। समततापूर्वक शवर हुए जीवन जीने का मार्ग 
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वर्तमान मे शिक्षा 


एक वार्‌ पुनः वृद्ध की शिक्षा भारत तथा विश्व के अनेक भागो में 
प्रस्फुरित ह रही है। २२०० वर्पो तक यह वर्मा में सीमित भि आचार्यो दवारा 
परिशुद्धता के साथ संरक्षित रही । वहां आदरणीय भिक्षु रदी सयाडो ने 
विपश्यना साधना का स्वयं अभ्यास किया ओर इसे गृहस्थो के किए भी सुक्भ 
कराया। उन्हान इसे एक गृहस्थ सया तै जी को सिखाया, जिन्होने सयाजी ऊ 
वा धिन को इसकी शिक्षा दी। सयाजी ऊ वा खिन की यह धर्मकामना धी कि 
यह विद्या जो भारत से लुप हो गई ह, अपने उद्रम देश में वापस तटे वर्मा 
उसके ऋण से मुक्त हो ओर तथा वहां से यह पूरे विश्व मे फठे। १९६९ में 
गोयन्का जी भारत आये ओर उन्होने भारत तथा अनेक देशों मं आयोजित 
शिविरा मे सिखाना प्रारंभ किया। इस प्रकार शताद्दियों तक अधिकतम स्थानो 
स॒ विलुप्र वुद्ध-शिक्षा विश्व के लोगों के किए एक वार पुनः उपलब्ध द्वो गई ६। 

आज विपश्यना साधना से विभित्र पृष्टभूमि, संप्रदाय ओर व्यवसाय के 
लोग लाभान्वित टो रहे है। शासनाधिकारी, मजदूर, विद्यार्थी, डक्टर्‌, 
इंजीनियर ओर किसान आदि इस साधना का उपयोग कर रहे £ ओर इसत 
शक्ति अर्जित कर सफठ गृहस्थ वनकर संतुलिति जीवन जी रटे हं। सामाजिक 
त्र एवं संस्थां मे इसके सफ़ल प्रयोग न साधना की व्यापक उपयोगिता 
प्रमाणित की हे। कारागार मे कैदियों क दिए आयोजित शिविर उनके अच्छ 
जीवन के लिए तथा उनमें सुधार के प्रभावी साधन सिद्ध दए ६ै। पठसि 
अधिकारियों को भी इसका अच्छा छाम मिखा है। कुष्ट रोगियों, नशे के आदी, 
काठेज कै विद्यार्थी तथा धर्मगुरुओं न अपनी संस्थाओं मं, शिविर आवोजित 
करिए टै । वच्चे भीक ओर समाधि के आरंभिक भाग को सीयते द जिससे उनमें 
सामाजिक विकास में सही दिशा, शक्षिक योग्यता आर भावनामके स्थिरता का 
विकास दहता टै। 

विपश्यना साधना सार्वजनीन, संप्रदायविहीन व्यावहारिकं आर 
आशुफढ्दायिनी 8 ¡ अनेक साप्रदायिक पृष्टभूमि, जानि. व्यवसाय तथा 
आर्थिक स्तर आर जीवन-पद्धति कै दोग अपने चित्त क्री शुद्ध कर्‌ 
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३० । गीतम वुद्ध - जीवन-परिचय आर शिक्षा 


वान जीवन ओने के किए इस साधना का उपयोग कर्‌ रहे है। वृद्ध की ` 
शक्षा आज भी उततनी ही प्रासंगिक ह जितनी आज से २५०० वर्प पूर्वं थी। 


वद्ध की शिक्षा अपने शुद्धतम खूप मे वनी रहे, जिससे धर्म 
४ ह म पथ पर्‌ 
अधिक से अधिक लोग चल कर्‌ अपनी स्वस्ति-मुक्ति साध सके। 


सव का मंगल हो, सभी शांत हो, सभी मुक्त हो! 


संदर्भः 
समस्त संदर्भ विपश्यना विशोधन विन्यास, धम्मगिरि संस्करण पर आधारित । 
१. दीष निकाय २.११४ । | 
२. जातक अटूकथा १.८०-८१ 
३. दीघ निकाय १.१४ 
४. विनय पिटक (महावग्ग) १-२ 
५. धम्मपद १५३, १५४ 
६. विनय पिटक (महावग्ग) ४ 
७. विनय पिटकं (महावग्ग) १३-१५ 
८. विनय पिरक (महावग्ग) १४-१९ 
९. विनय पिटक (महावग्ग) १९-२१ 


१०. वित पिरक (महावग्ग) २५, "चरथ, भिक्वे, चारिकं, 


वमान व 1 2 शषः अत्थायहिताय सुखाय 
११. विनय पिटक (महावग्ग) २५ 

१२. विनय पिटक (महावग्) ३८ 

१३. विनय पिरक (महावग्ग) ४८ 

१४. दीघ निकाय २.९२ 


१५. विनय पिटक (महावगग) १३-१४ 
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वर्तमान मं शिक्षा / ३१ 


१६. विनय पिटक (महावग्ग) १४-१५, “दुक्खं अरियसच्चं, 
दुक्छसमुदयं अगियसच्चं, दुक्छनिरोधं अरियसच्चं, 
दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा अरियसच्चं | 

१७. सुत्तनिपात ७३४-७३५ 

१८. खुदृक पाठ ७ 

१९. संयत्त निकाय १.१.२६, "इमस्मि सति, इदं होति; इमसिमि असति, 
इदं न होति; इमरस उप्पादा, इदं उप्पज्जति; इमस्स निरोधा, इदं 
निरुज्ति।” 

२०. विनय पिरक (महावग्ग) १ 

२१. सयुत्त निकाय २.४.२१६ 

२२. थेरवादी परंपरा के अनुसार समस्त वुद्धवाणी तिपिटक में संकल्ति 
ह। जिसके निम्न भाग हः - 

१. विनय पिटक ~ जो भिधु तथा भिक्ुणियों की आवार संहिता है। 

२. सुत्त पिटक ~ जिसमें भगवान के ४५ वर्पो के शासनकाक मे 
उनके द्वारा दिए गये प्रमूख धर्मोपदेश है। 

३. अभिधम्म पिरक - जिसमें भगवान की शिक्षा का विशेष प्रारूप मं 
विश्केपण एवं संश्टेपण है। यह समस्त साहित्य मृकतः पाठि 
भापा मं उपल्व्ध है। 

२३. महायान परंपरा के अनुसार चतुर्थ धर्म संगीति १०० वर्प ईस्वी पूर्व 
भ्रारत मे सप्रार कनिप्क ने आयोजित की शी। 

२४. "वद्ध धर्म के २५०० वर्प! प्रो° प° वी० वापर द्वारा संकलित 
पृ० ४७ 
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विपश्यना साहित्य 
रवव नरर क््दख्ख्कातरर 


° निर्वन पाग धमं फौ - ` र [मं 
° श्रवद्न साग (जिति- ^ र व ए. ५५ 
° आपे एव्‌ पर 6 
= जामे अनकोप ४, ८० 
° परमः आदर्ग जपन क, ५०/- 
° विपिरेक पे सम्य, मय्‌ + , स. ४०. 
° ध्ाम्त कते तो एषं क. १३० 
° या बुद्ध दुङ्यरवादौ घे : र. 9० 
° गन जगे गृदी {> | छ. १५ 
° ध्म्रानी सग्रह (पारि „ ४० 
ट विपरयना पयोद रः ५) ख. ४०. 
= शत भष १ (0 ए मश निमय) ५ 
° भूतसार भाग्‌ ३ (अं शु्यतिरपय) स. ५०- 
द ~ बाय! (सं क. ४५।- 
ट न्याणमिय्र सत्यनागदन गोवन्द (प्यस्निन्व अर कूमिल) शः स 
° अपन्ेष्य, ाटटनेष्व, अर्मतद्ग्णीव - ह, ड. ५०- 
° गजध [कृण निप्र] - ग. ३० 
6 आ्च-रदन भाष्‌ ग, ३९ 
९ हि 6 बुद्ध क्‌. ३५ 
न वादव भुगशषा क, १०५ 
ड भगनगन्व स (न हे! ग. ०५4 
‡ ख्य दीम गनत कय विका कयो दु? २. ७६ 
४ श , भाग-? ~ गर. १०. 
& उथपुर, विषरयना छव प्रथम्‌ जेन {दिर ख, १२५. 
क ९ भाग. म. ३५ 
° िदयना ; शरोकमन्‌ भाग्‌-२ ग, ५५ 
{ अकच गजपैय जीवक ग. ४५. 
9 ९५ थ प्रभ्यन (हि ददे) म. २०४. 
° पिला सो? + 
४ ह @ आनेय ग्र. १ 
° श्गा शी रत्यनागपनयी योदन्दा का सित जओदन पायय य. ५० 
धति इ? इ. ३०. 
र ङुण्डक भाष्य श, १५ 
< भौन बुद्धः व आर तिष्व म. १५ 
भवगान्‌ वृद्ध के आवश्य मश्यमोग्यल्यन + 
°स्य कुव मनवे? ` ० 


ष [र 9 ध 
ट वे सम्य गदुय, {५ भावा १) भाग-१ न. ४५, भाग-२ गु. ध स. ८५ 


भाग-ढं स. ३५, भाग-५ स. ३५ 
र विमय (११९ विग्रं कर य्ह) भ ५५ तः 


९ पगगन वु क मग्रव मदर्य (धुंगयसौ 
1111110 भ 
७ भगपन्‌ वृद्ध क अग्ररपमक अनापिण्डिक श. १४५ 
= 0. 8) यवद्रपिक्ा शिगागोगवी श. ५० 
४ म न्द आवय स. ३०. 
म. ३० 
म रः १५५ 
१ भनिष िग्विगाग म. ३५. 
र वृडतहम्नः्ावयी (पति एवं हवी) ल. ४५५. 
आनन्द = भयद्त्‌ बुद्ध क उपष्या ग. ३५. 
° जीने दी दन्य क स १३०. 
(9 ५ 
° विदस्दना पिस ग्रह भाग - {क एव सकाकनै गथा उतगयनदनका क म 
1 - 
4 च ८. एषं 
° निका (खिन रूर) भः 
क, ३५५ 
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° १२ हिरी पुभिनिद्यओं पम चेर ल. १४८ 
° पम्य चना (पानि गाद, हिदी = श ४ 
° एम्मपर (संमेधिन हिरी अनुयाद सहन) जु: अच: 
° मदारुनिपदानगुन (समोका एं भायानुयाद) स. ५५ 
‰ कियन ~ ०.५ (भाषानुाद) म. ३५५- 
° वुद्धगुणया (पानि) य ३०. 
° नुद्धसदम्यनागावतपर (पनि) ख १५. 
° प्रागभिक पानि ख ८५ 
° प्रारंभिक पानि दी फुजी स. ५०॥- 
° जागो नेग जगत ग (राजर्यानी दृद) स. ४५. 
° परिभाया धरम ग (गमम्यानी) स १०- 
° ५ गनस्यानी पम्तिकाओं कय शेर म. ५/- 
° विर्व परिपरयना स्नूप का एदल (हिरी, मगरी, अप्रज) स. १०. 
° जगण्यायी र्ग स. ऊ 
° जागे पाचन प्रेर्य श ८०।- 
° प्रयचन साग शः ४० 
° धर्मः जादर्भं जीदनाचा आधार स. 4० 
® जामे सन्धो म. ६ 
* निर्मढ पाग =--- स. 4५. 
° मस्सनिष्ठानगु्त (भावानुयाद) स. ४५ 
° मदारनिपङ्नमुर (मीशा) स. ४०. 
° मगनमय गृहस्थ जीयन श, ४८. 
° भगान बुदादी साप्रदायिकना-विदीव निषन्यणुख क. १०५. 
° बुदुजीयन ख. ३३०; 
° अनेदाच्या वारेवर श. १५४ 
° उग्-फथयन्‌ धाय-१ क. ५०। 
° अग्रपा गनपैव जवफ स, २०५. 
° मद्यपान बुद्धाधी मद्मन विया विपरंयनाः उगम आणि विख ख. १२५५ 
० स्मर ग. ०६।. 
न्क भूत स. १२ 
° प्रमु विपरयनादार्यं % सत्यकमगदणसी गोपय याथा शक्षिपत जीयन.दश्चिय य. १८ 
° प्रवचन फगन क, ई 
9 ५ जीवननो आपपर ~ थः 
रजते अर स. ७५८. 
° पान्णक्े नो घं क. $ 
° जाये एवन व्रेग्ना ग. १५०५. 
° क्था वुदध ईखयादी षे? श. ३५५ 
° पिपञ्यना आ भारे ? (पुणिकः) 2.0 
° मगन जने गदी जीवन भं क, ३५५ 
° निर्म पाग धर्वषी छ १२ 
| ` श [.141 
° भगवान बुद्ध द साग्रटाविकनर-पिध्ेन भिक्षा 2 १५ 
° ग्राट ¢ 8 के अग्निष र, ५ 
अन्य भाषाओं बे ॐ 
° द आरं अङ भिपिग (लमिर) „ ९०- 
° दिम्दोर्त समरज (नमिड) स. ३५- 
०» ग्रसित छपे आफ पन्न (निड) क. २५ 
भ जीदन भे (निषु) श, ३५ 
° प्रणयन्‌ स्याम (दयान) य. ३ 
° परमः आदरं जीद (1 (कया) श. 3० 
व --10 ९५ 
° प्रगुद्न्‌ ग्रागस (मतयनम्‌) श. ४५ 
° निर्म पग पमं दी (षत्दान्य) ण, ई 
° जीने = र (उड) श. ७५ 
° धर्मः ~, जीर्न | (रंये) क. ५० 
° निर्म पाग पर्वासी म. ऊध 
1 (न) (१२ एय) स. १५०५५ 
नेशव १२ प्रय ॥ = 
< ~ सेट १ (९ प्रथ) य, ५४०५ 
नेकव अभिनवरीद् (गेमन्‌) (भाप १ अर २) श. १००६ 
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गाज एपाट्भा णऽ 
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0४ (1 1६०1239 २3. 13४ ० ४०७५२१३ १९७. 2/~ 
° [7८ (भा ज तण्ड्‌ ० # 1२९53113 17 00श्टााधा। ९5. 1 
0 ए पमा १5. 90८. ° व]1€ अस्य ज एज 1२५. 90/ 
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° (ल्जाष्ड 6 लमल 0 ग्ण ° 7८ 0100] 2460०03 ऽष्ट 29 
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° (06 एतमु म 006 पणात्‌ = 5.40/- = = गट उल 5६10 6 १5. 75/. 
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€ एिषञ्ला( जि १९5. 110८ > ०६९ (0४6 ऽज्तच्प 1. आधर 
° जागा>: [ए व ४९ रिजप्ट १९५. 115 प्राधा) (अपं एनपा) १९5. 750 
4 4 (०) ग ° 1 ^+ 0 ९५. 100/^ 
पाणि $" ^ >~ ° #[२55अ२ त्वामा 
° (1४6 1णृजीभा५८ 0 #€५अउ ३०५ मा ना ९५. 15/ 
ॐगाणृणुमौत 5. 135/ ° एना 7०} १९. 200/- 


° ए3ण्य० ऽलापाय, 0. 1997 1२७. §0/ = 106 © ए४५॥३५ 
* 2००0२ ऽ0णण्टा, 06. 1997 = 1७. 50 पिणल८ परम्प 11८ हत 


° ^ र6-गुगमऽज ० एजभगाड € ऽ६२4 ० ४।(२5९अ३ (ऽप्ाओ) २३. 160/- 
प ०४४- ऽप 0» 3. १. 1५40 २७. 85 ° ५२552 भत्पाभाणा 0८ 16७ 
° (7€ निगण्ड 0 था १९९।९४२०५ 0 06 पलति 
09 ४९0. 1601 $०१०६३० १९8. 205 = ((जीत्< 7०1८ 7००0) १5. 800 
¢ १ € नव एवा? 5. 65८ =° र प ५४ अ 
#पोणण्र 6५७ 36111765 1 द ऽ१९०१ 
‡ न्त्यः; 00 (प 1911 [रा २अ८५२३. &0/. र 1 (18) ५ 650/- 
१० ४1955303 रतपा भातव जा ( ५८अगण्फगहवपद्रश्या 
एण्या ०1 तकयज) 25.100. (पप भ्या 05) १२5. 30/- 
ट 0 06 860६0 ० ज १5. 160/ ° ए पतणोञस्योजडऽजदाश्या 
° णम्‌ ज पृडया० व्वाभो०ा९१. ३0 ५ (०४१८० अता) १5. 15/- 
[1.1 इ कम ९५. 130 ° णमा 06 89०03: प्रड 32 ५ 
ष (न पः [ष (एट्त€ 4 त (षपता) २७. 50/- 
006९९ #४ऽ्पणप्र 1२५. ६९. (300 ९0५; [पाध ८३६९ 
° 5. पि. ©ण्लाय 9 0८ पीपण्णठो [7१67 प;ऽतज (िल्णत)) २3. 80/ 
पताल पिभाणाड १5, 24/- ° 7 05 ए८०<1 
~ क हमा9 एलाया न & 5. 194/- 
^ 1 
° 110५५ 10 एल्‌ 0९ एकृण्णाटी भ ६ विभा (अओ) १२5. 190 
° पणा १,०७ + ऽर रिदाण्णार न ९ म त) २5. 130 
एल्भणोष्यं 691 णे प ९, धि ऽ (लाथ | 197, 
° कगपरमभातणञ इणाउ १२5. 6&/^ अगा, निदणत) १२5. 300 
° (मा छाष्यः १२५. 95 


त सित स्ति सव पन तन्वन7न-------- रिषल्यना शिगोयन रिन्यात, पर््म्गिरि, दमनपुरी-*२२४०३. ति, नाशिक. 


द महाराष्ट्र, पनः ०२९५३.२४४५५६. 
२४६४०८६, २४३१२, २५४३२३८. क्सः ०३५१३-२४४१५६ ओं प 
त र ४} छान) गर (दक्षन भारतीय भाषाओं पर अनुदिनि दिदञ्यन्र 


केः प्रकपानः अव अममाङ्न भी खवरीदे ज सवकस 1 कृपय्य देखे अजजा.र्दात्धायय ४.0 
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विपश्यना साधना केंद्र 

विर्वभर ते धिश्यना फे निम्ननिधिन रद £। इन रेदं पर प्रायः र माह दत दिवसीय आवासीव शिविर आयोगित दने दै। 

दटुक व्यनि विस भी केदर ते भावी लिधिर. कार्यक्रमों कौ जानकगी प्राम करके, अपनी सुपिधानूसार रम्मिन्धि हे स्ते हैः - 

प्रमुख कंद = पम्मगिरि, पम्मत्पोदन : दिपर्यना विस्य पियापीड, दगतपुरी-४२२४०३, नागिक, फ़ोन [९१] 
(०२५५३) २४४००७६, २४४०८६, २४३०७१२, २४३२३८; एक्स ०२५५३-२४४१७६. ४९0511८: 
पएफण.णा .कीयापा३.०४६, सा]; लाहा काा६.०>े (किव कायण्यि के 
समय अर्थात सुवद १० वजे से सायं ५ यजे तक). 

पप्मनासिकाः संपः १) नाशिक विपश्यना दंड, म.न.पा. जलशुद्धिकरण येद के सामने, शिवाजीनगर, सातपुर, 
(पोस्ट-४८०प), नाशिक -४२२२२२. शंपरकःः फोनः (०२५३) ६५१६-२४२, ३२०३-६७७. मोवादतः 
९८२२५-१३२४४, साभा; [र्द्विाक्ाच.0ाओाा१०.०्‌ 

पष्मतरिता : पष्यततिता दिषरवना दंड, जीवन संध्या मंगत संस्थान, मातो धी वृदधाश्रम, सीरांव, पोस्ट पद्या, ता. भवी, 
जि. दपे-४२२१०१ (खदायनी मध्य रेत्ये स्टेशन के पात). 0411106 1८81500 
प५.ऽवा(3.वीाात.०गह हाः ट््मणा हषथाः कीापा३.ऽ 13 @ एता.त्णा१, 
7{0@ऽग12.वीभापा२.भ, मोवा. ९११ ९८२१९-५९३०६, ७०९८३-२४६५९, ०५९८३-२५०८६. 
(वलर्यानिय का समय सुव ८ वजे से दोपहर १२ गायं ४ से ६ बनं तक) संपक॑ः मोवा. +९१- ७५९८३-२४६५९, 
७०९६८३-२५०८६. 

पम्ममनपोदः मनम विपश्यना कदर, अनकाई कितम स्टेशन के पास, पो. अनकाई, ता. येव जि. 
नािक-४२२ ४०३ संपर्कः (०२५९१) २२५१४१.२३१४१४. 

पम्यदाहिनीः मुर परिर विपश्यना कंदर, गांव से, टिटवात्य (पूव कल्याण, नि. दाणे. संपर्कः तंपरकः 
मोवाईलः ९७०३०-६९९७८. केवल कार्य्य के दिन- १२ सं सायं ६ तक. 

प्मताकेतः पिपश्यना ठट, माखदा स्कृ फे पास, कानएई रोड, सुभाय टेकश्ी, उत्दसनगर-४२१००४. जि. 
टाणे, महमराष््र = 

पप्मदिपुखः रिषश्यना सपना केढ, सयाजी ऊ वा छिन मेमोरियख ट्ट, प्म ने. ९१९; सक्टर २६. भ 
हिल, रीवीी येलापुर, नवी मुंबई ४०० ६१४. एवेन: (०२२) २७५२-२२००. प्ाष्सा; 
- (रः 2 

घप्मपत्तनः एसे यरं के पास, १ मवई ~ ४०० ०९१ व्यवस्याएक+ ? 
(९१) (रर २८४५२२३८, ३३७४-७५०१, मोवा. ९००३०६९९५, (मुबह ११ च सा ५ बजे 

तक ); रेकि-कष्क्तः (०२२) ३३७४-०५३१' हाः णकभ वाप्यापाञ.जहः पलालः 


५५५५४५.अअअ तीया) २.०४६ 4 $ 
पव्यतरोरर विपश्यना कद्र, गेट नं. १६६. देद्य केद् के पास, मु.पो. िस्ी-४२ 
(~; व ४४ व . ९२२५४.६१०२१. क्परकः फनः 


००२, निस- धुके, (०२५६२) २०३४५८२ ६९९५७५३. ० ४ : 
२२२८६१, ५ मोवा. ९९२२६-०७०१८, ९८२२१-०१४२४. ९४२२०००९०२. ॥; 


1 ४त०.त४ आ). 
म्यं मरकः षड पाठ, आदी से ८ कि.मी . मोवा. कार्यज् ९२७१३-३५६६८. 
व्यवस्थापक मोवा. ९४२०४-८२८०५. सप्कः समिनि, मदर स्टेडियम के सामने, आनद 
मंग कार्यादय के पास, दादायाड़ी, पुणे-४११००२. फनः (०२०) २४४६८९०३, २४४३६२५०; 
टनिफिक्यः २४४६४२४३. भाः {70 @भाप्ातमतीाडाा०.०६्‌ 

लएभाटः प ५४.१४९.ता 7१०० र 

च पुणे वि समिलि, दादायादी, मेहल स्टेडियम के सामने, आनंद मग कार्यान्य फे पाए, 
` पुछ११००२. फोन: (०२०) २४४३६२५०. २४४६८९०३. व्यः २४४६४२४३; छापा; 


अनुरंयान के, रामनिग सेड, आते पार्क, आनने, ना. दातकणगे, नि 
कोल्हापुर, विनः ४१६९१२३. _ फोनः , ०२३०-२४८०१६०, _ २४८०३८३; ह्म; 
0 अकर.काथाा२.०ह, लेपः कार्याय: २१०१।६५ ६, जयद अपार्टमंर, उशष्ीनगर, 
कोत्दापुर-४१६००५. फनः(२३१) २५३०९९९, मावा. ९७६७५-१३२३२. 

पप्मअनाकुलः विपश्यना सायन केड, खापरयेड फाटा, व ०८ ( अ वि 
धरिरिवक श तमाव क गदु ह क ६१, 1 ५९८ ©» 

णा अ 4 आनद, ~ ९८२२१-८१९००. सिजः 





(५ 

9 ४ 

अयः विदश्वना स्ायना कड, ग्राम ˆ अनयपूर, पो. विचपन्छी, मुक रोद, चद्रपुर, ॥ 

वा का 6० यरः २) श्री पर, सूयन नगर, म्गीनाागं वाई नं. २ नि. चंदरपुर पिन- 

४४२४०५१. मोवादइतः ८००५१५१०५०. ९४२१०-२१००६. २) धी प्रनिक्मय पार्दीड, मावादतः 
९४२ १०२१००६, ९८२२५-००४३५, ९३५०३१२६५३, 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


पम्ममल्छः संपर्कः धरी रोल्के, सिद्धाय गोत्रायटी, ययनमाठ, ४४५००१. फोन: ९४२२८-६५६६१. 

प्पथूतनः विपश्यना साथना समिति, शगिनयर, ओमच्यर फोलोनी, करेवा ध्यवस्कृन के पाग, नि. जलगांव, भूसावन 
६२३५२९१, वाम; एक छीप्ञजार.कौयाा ३.०, सेपरः मोा. ९८२२९-१४०५६. 

पत्वभनन्ता : अनन्ता अन्तराषटरीय पिपश्यना समिति, "राजंस" २ सुराणा नगर, जाणना रोड, 
आरंगावाद-४३१००३. (भरेगावाद वनापुर गे, पर २० किलोमीटर दुीपर, ायमंड दायते ५०० मी' 
अतरपर केंद्र का वोई टै } संपर्कः मोवारहदः ९४२२२-१ १३४४, ९९२१८-१७४३०. 

पप्मनागः नागपुर विर्यना कद - माुरडमगी गाव, नागपुर कलमेश्वर रोड के पास, नागपुर; पर्कः फोनः 
००१२-२४५८६८६, २४२०२६१, मोवा. ९४२३५०५६००; पकः २५३९०१६. एणं: 
|| ण्द्ठिवष्ञतापाा)२.ग 

पम्यतुगतिः संपर्कः १) श्री मारने, एकायनो मग्गो धम्म प्रिक्चण रस्या, सुगतनगर, नागपुर-१४. फोन: 
(००१२) २६३०११५, फवक्लः २६५०८६०. मोवा, ९४२२१-२९२२९. २) सुद्र गञ्नः २६३२९१८. 
मावा. ९२२६९-९६०८७. 

पम्म अपयक्ती ; दिपरयना रेड, सुनिनी मोगरा, पो. भानयेदा, ता, नि, अमरावनी सपक श्री फिशोर देशमुख, 
ढा चो. सी. .कमक रा. गवर, ४८४ कमदपुण कागरेरनगर अमराचती-४४४६०६ एनः (०५२१) 
२६६२१४५९, मोवा. ९४२००५२ १८४४. 

पष्ययमुपाः रिपर्यना केढ, दिवा पोग्र दाशी, ना. सेनु, जि, वर्या तंपर्फः १) श्री एवं सौ याने, मोया. 
९३ २६०३२५५०, ९३२६७३२५४७. २) श्री काटये, मोवा. ९०३००६९५२६, 7०]; 
तौषजााायभ्कूणता०@४०ा00.त्गा 7 

प्म एत्तपतिः एलटन, सातारा, महाराष्ट 

प्न जागतः हातुर्‌ पिपस्यना तमीती, आर. री. ओ आपस के पात, यसन विह्यर कालोनी वाभक्रगाव रोड, 
अनू-४ १३५३१ संपर्कः १) श्री द्वाग्कादात भूतदा, मोदा. ९६०३२५९९००, ०२३८२-२५९२८४, २) 
शरी आकाश कामदार, मोवा, ९९०२०५०० १ 

प्म निरंजनः विपश्यना सापना वेड, मेरी कुदाता धाम नैरनी, (नाददसे ५ कि मी. की दुर पर) संपर्कः १) शरी 
एस. एम, जाधस, मोयाइकः ९४२२१८९३१८.२) दं. कुखकर्णी, फोन: (०२४६२) २५२६५९. मोवाटवः 


९६४२२ १७०३२०२. 
पव्यवरीः विपश्यना के, पो.्या. २०८, जयपुर-३०२००१, राजरथान, एनः [९ १] ०१४१-२६८०२२०, 
पावा"  ०-९६१०४-०१४०१, ०९६०२८-४८८९६ क्क्सः २५५६२८३. ल; 
0 @या.कोाधा०.ज४्‌ 


पप्यमर्पताः पिपर्यना तपना वेड, सद्वा रसो छ पी, पाल-चीपतनी रफ रोद, चोय, 
अगपुर-३९२००९,  मोया,  +९१-९३१४०२०२१५. +९१-९८२८१३११२०, पैक्स 
०११-२९१-२०८६४३५. एणा9्‌]; [0@0ाअण्ताथच.व भट संपर्कः श्री मेमीघंद 
भंडारी, ५ क पाल रोड, जोधपुर-३४२००३. मोवा. +९१-९८२९०२०६२१, 
शतम 3, ान/ पुष्वब्‌ भुमी विपश्यना द्र्ट, येगी रोड, (धूर ते ६ कि.मी.) चुरू (राजस्थान): 
; १) श्री श्रवण कुमार फुग्यारी, सी-८६, सामृदाीक ५५५ पात अग्रसेन नगर, र मोवा. 
०५११४९.८६०६१. एनाः इ-तोण०@ ०6 २) शरी सुर खघ्र, ६५ दंदिरा कानी, यनी 
पाक, जयपुर, मोवा. ९४१३ १-५०-५६. एणः भार्भपकोयाव>ऽ6@ $ २00 त्ता 
व ५५ = व दीगाई, अभमे-३०५००३; परेन: (०१४५) २४४३६०४. 
र वाड, मोवा. "२८३४०, ९ ई साः 
पथाम मोवा, ९५१ १८२४०, ९४६ १५६१३४४, ९००११९६५५६. 1 


पम्मपुष्करः दिपर्यनर केन्र, म रेवन केत पर्दनसरे रं म 
+९१-९४१३ म च १ ८ प प क 
०९८२ ९०-५१७०८, अः 171१०61 - । „` मोवा 
०९८२९०-२८२७५. फिक्स: ०१ त प नच, 

पप्मतोत्तः विपर्यना साधना संस्थान, गरा गप, (निम्मोद पीस पोर्ट फे वन्तभगद-सोढना रोड 
(सोदना से १२ फिमी.). जितम- गुदगाव, सोदना हग्याणा. मोवा. ९८ 1 ९८१२६४१४००. 
(वल्कभगद़ आर सोदना से यस उपनच्य 2 ॥ सुं: पिपस्यना साधना सस्थान, सुम न, १०१५, १० यां 
तव, टमकुटाभोडी “°, ९८ गत प्य्‌, नह दिन्तर-११००१९. प्न. (०११) २६४८-५०७१, 
२६४८५०७२, २६४५२०७२. केक्सः २६५५०६५८. एण]: ०७ ७८५३ वपया जट 

पप्मपट्रान : दिपश्यना सायना र, कम्मापुर, जि. सोनीपत, दर्णा, पिन ंँ 
०९९९१८७४५२५. तपरः ऊपर धम्मसोन के सपरं पर. न 

पप्मकारणिरूः दिपञ्यना साना संस्थान, गकरमेर सफ देः पाम, गय नयत, दाव; तीनि स्फृढ कुंजपुग 
कनाल-१३२००१; संपर्कः श्वी चर्मा, ५, शकि दगेनी, एस.वी.आई, के पाल, करनाठ-१३२००१. 
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टखो-कवसः = ०१८४-२२५७५४३, २२५५५४४; मोवा. = ९९९२०-००६०१. वाम; 
{एए लशप्पापकताजाा३.0; 

प्म हितरपीः रोदनक, ररियाणा 

पप्मसिखर : हिमाचल दिषर्यना कद्र, धरमकोट मच्छलोडगंज, धर्मशान्म, जितर- करंगरा, पिन-१५६२१९ 
(हि. ग्र). फोन: ०९२१८४१४०५१, ०९२१८४१४०५०, (पंजीकरण के दि प्रन सायं ठ ते ५) 
०1; 117१९ ्दिखत.ताजाा३.०१्‌ 

पप्मसदि्ठः देहरादून विपश्यना केंद्र, जनतनवात्य गांव, ददगादून कन्द तथा संततम देयी मंदिर के पास, 
देएगादून-२४८००१. फनः ०१३५-२१०४५५५, २७१५१८९. संपर्कः १) शरी भारी, १६ गोर पिस, 
चक्रानां रोड, देदगदून-२४८००१. पेन: (०१३५) २७१५१८९, एवसः २७१५५८०. २) शरी गुमा, पनः 
२६५३३६६. साजा: 17१(@िज्भाद कासा २.०८६; 

; जतन विपश्यना सायना रदः कटग वाईपास रो, युद्धा इंटर काठेज ऊ सामने, श्रायम्ती, 
पिन-२७१८४५; फोन (०५२५२). २६५४३९, ०९३३५८३३३५५ प्राग 
{ए कञपर्णाो कौयापाध.०षषट संपर्कः श्री मुरली मनोदर, मातन हेसीया. मोवः 
०९४१५०-३६८९६, ०९४१५०४ ५१०५३. 

पप्मटक्छणः उन विपर्यना रेड, असती रोड, वक्भी का नारग्रच, छटन ॐ-२२०२०२. फेनः (०५२३) 
२९६८५२५. मोवा. ०९०९४५४५३३४. 1311: 1101943. पा1२.०१४ संपर्कः १) 
श्री जैन, ए.१०१,देम्टन फोर्स अपाटमरदत, पिकटिती होटल के पीठ, आतमवाग, जखन ॐ२२६ ००५, 
{उश्र) फोन नि. (०५२२)-२४२-४४०८. गोवा. ०९३३५९-०६३४१, ०९४१५०-३६८९६१ 
०९४१५७-५१०५३. = 

पम्मपनः पयाय विपश्यना कद, आनंदगद़, पो. मेषतमंवली-१४६११०. जित्य,  हानायारपूर- प्तेनः 
०१८८२-२७२३३३, भोवादलः ९४६५१-४३४८८. एवात: ण्स्तशंरकाजापय.०६ 

पष्प तिहारः मई दित्ली जेन न. ४ तिटार ५ कागगृह, ई दिती 

धब रक्कः नई दित्यी नजफगदृ, पुलि देनिय करज ए 

प्मचस्क : विपश्यना साधना कंद, एरगीपुर गाय, पो. पिय, धाचपुर, (सारनाय), वाराणसी. मोवा 
०९३०५०९३ ४८५; ०९९३६२३४८२३, माः ॥िणिललमतञकोयाभाप२. त्‌ (ागनाव म्यूजियम स 
आयेर्विा ट संपर्कः १) ग्री गुणा, फनः ०५१२-३२४६०८९. मोदा. ९३३६९-१४८४३, (प्रातः १० 
ते सावे ६.) २} श्री प्रेम शंकर कालय, मोवारतः ध ९८३. 

धप्मकत्याण , अंतरतषटीय दिपस्यना साना के, दोर पाट, ५ मदिर क पारा, गाद. 
कमा, पुजन २०९४०२, (लेनद्रष रेल स्टेशन से २३ ० मा० एव रमदियी चीगादय स १ न 
मी० दूरी परर ध्यित) फोनः ००३८८-५४३५५३, ००३८८-५४३५९५. मावा, व 
साशा; तवाजाा३.गङमा०@हाम-<जा, संपर्कः ) श्री ज सादर, 9 

०९८३९१-३८०८४, २) श. ओ. पी गुणा, मच" ०९४५०१-३२४३६, 3 
३ कच्छ रिपस्यना केन्र, ग्राम दाद, ता. मांडपी, निन्य कच्छ ३२०४०७५. पनः 


(०२४३४) २०३३०३, छवः २२४८८८८, २८८९११६ 0.9): । जः 
[शिविर आरंभ एने के दिन तीष के जाने के निश्‌ वादन मुिथा उपचच्य। तद्य व 
भुवः ०९४२०४-३३५३४. गापीपाम- ०९४२६२-१४५३१. मादय ~ ०८२३८०५५६.४५.॥ १. 
शाद, प्रो, क. टी. शाद रोड, माश्यी-कच्- ३ ००४६५. फनः भ ३००६, २२३६४०६, ६ 
पत्नयो › तयद पिप्य कड, कोटारिया रो, गजकोट. पनः (०२८१) २५२५९५..२.२१६ ५) 
मोवा; ९३२०९-२३५४० (शा; 06 ०२.वीप्णाधा०.८१ह्‌ (रजकद त १५ किमी.) तरः £) 
सौराष्ट्र विपस्चना के, ९/० ` भाभा शायनिग हीत, पंयनाय रोड, राजकाट.३ ६०००१. ९ - 
२२२०८६१६. मोवा ५४२०२-२१५९१. कम्पः २२९१३८४. (रक भिविर शुरू दने क 
धन्मकोट के लिए यटौ से यादन 3 वमे आना £); २) श्री भहा, पनः २५८५५९९, मोवाईयः 
ज विपश्यना कंद, मीट् आर जिश- मेटसापा, गुजगन्‌ पौनः (०२०६२) 
£ उत्त्‌ कंद, मी गाव, ता. द. 1 
२५२८००. यः ्णिलताभ्णदञकोा३.०६ ६ पनः {०२७६२} २५४६३४, 
२५३३१५. मोवा. ०९४२९२ ३३०००. 
पम्मतुदिन्दः शुरद्रनगर, गुजरान संपर्कः १) महारानीजी, पनः 
२३२५६४. क 
पम्ममदनः सयक १) -धन्मभवन, ५ कारी पार्क, अकरोटा अनिनिवृद क ५४, अक, बटादा-३९००२०; 
फोनः 0६ २३४११८१. २) विदुक्भाई परेव, फनः (०२६९२) मा. ९८२५०-२८०० २. 
सासा; भरश्ण्णडौलाप्ओ-त्णा ^ 
मे अदमदययाद) पच्छिम श २ (व द्ग 


अच्वि् : दिपश्यना ध्यान ङं, मगन यये नं. ८, (मृवः म अद । 
~ध क रोकना, एम दाग ना. मंनदैयौ नि. नयतो, ष्ठन: ०२६३४ २९११००.१ ‡ 
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(५२७५२) २५८२०३०. २) र, दपिसी, फेनः 





दोपरर ११ से सावं ५ (०२६१) ३२६०९६१, ०९८२५९५५८१२. ७७५८.अापर६.२ ताथा ०.०४ 
छार पटह्ाआंजाः भोजाञापञसणाञा क हााअ.त्णा संपर्कः १) वरानभाई ड, मोवा. 
०९४२८१६०५१४, २} शची गलभीभाई के. पटेन, मोवा. ०९८२५०४५४५३६. 

पम्यपीट : गुर्गर विपश्यना केद्र, (अरमदायादः रवये ग्देभन से ४० कि.मी. धोका शर रो 3 फि मी. पके) 
ग्राम रनादा, ना. धोका, जित्म- आएटमदावाद-३८०८१०. मोवा. ८९८००-०१११०, ८९८००-०१११२, 
९१२६४-१९३९७. फोन: (०२७१४) २९४६६९०. (माज. ऋण्लिपपवाभापा ०.० (वस सविध दर 
पिर के ० दिवस्‌ पर, पादी वस र्टंड (अदमदावाद) दोपहर २:३० यजे) संपर्ः १) श्रीमती शी तोदी, 
मोचा. ९८२४०-५५१६८. 

पप्मयेत्तः रिपर्यना अन्रतषटरीय सापना फेदर, (१२.६ किमी.) माइच स्टोन नागार्जुन सागर रोद, कुसुम नगर्‌, 
वनस्थनछीपुरम दैदरावाद-५०००००, (आप्र प्रदेभ) पनः (०४०) २४२४०२९०, ३२४६०७६२, 
०९४९१५९४२ ४७, कवयः २४२४१०४६. (एमा: 10१ ह्तालासतोओाताए.०द 

-५। : रिपस्यना सापना केद्र, ५३३. धञ्चान- थंडम रोड, धील्नीरमदई रोद, द्वारा धीस्मूदीवक्कम, 
३-५०००४६, माबा: २४६४२-८०९५२, ५१ ४४२-९०९५३, ९४४४०-२ १६२२, 1771311. 
$५वीआपाप © ए ३३.लपा संप: श्री गोयन्ा, नँ २, सीधम्मर रोड, अन्वगपेट, चैननई-६०००१८, 
फोन: (०४४) ई३४०-००००, ४३४००००१, फकः ९१-४४-४२०१-११७०. मोवाटखः 
०९८४० ०-५५५५५. भाः 506142४ लजी १६1; 
ऽएण्ला०@एणह्ण्टााला15.7, शिविर संवंपीत जानकारी तथा पंमीकरण फे ठिप्‌ संपर्कः 
९४८४ ८-६२५८३, ९४४२ २-८५५९२, ९०८२६-३२८८९, ८०१५०-५६३३९, ९९४०४-६७५५३. 
(वन खर्वाय क सगय अर्थान वद १० दजे गो १ नया सायं २ से ५ वजे नक). 

४ वैगलो्‌ विपश्यना कंदर, अनू-५६२१२३. (गाय अमूर, अदूर पंचायन कार्याढय के पारा) ुमकृर 
ञ्य फ गामन दानपुग वगकोर्‌ उत्तर नानक, (कर्नारक). पमेनः (०८०) २३०१-२३५०, 

२३५१०१०६. ९१-९०३९५९१५८० (गुव १० स गायं ६ नक), ९२६२ ३-५०४२४ (सुदद ९ गे 


दाप २ नथा गायं ४ से ६ नक). एवं ९३४३५-४५३८८ (गुवह ११ से दोपदर 3 नकः) पथाः 
व 7ा9.वीप्माभाञ.पह (वेगन्मेर रत्ये स्टणन स॒ २३ की.मी. दूरः मर्जष्टिक य र्श्ट फे 
२० श॒ न. २५६, २५८, २५८यी, २५८ के वग से तुमकृर द्यवे पर टिमादया दग भवन तक, 
तथा चदय स॒ अचर गोव के सु आंटोग्क्णिा मिलने है॥] 
> विपस्यना लापना के, टिक कोौतमेनी, नागार्जुन सागर, जि. नातगोदा, आर परदेश, (ंदगावाद चै 
१८०.४ किमी, वृद्धपा्क क पास, हि कलयन शे हदरावाद की तरफ २ किमी, दूरी पर) पिन-५०८२५२. 
पानः (८६८०) २०५०९९९ मोवाः ०९९६३५०५६८५, ९८४०१- ३९३२९. एणाः 
प्ण ्यहगुणिवोषजाधा)३.जह्‌ 
पप्मनिग्यान : रिपर्यना सापना कंद, टंदूर, पो. पोयागम-५०३१८६, येदपन्यी मंडल, जि. निजामावाद, फोन. 
(०८४६७) ३१६६९६३, ९९०८५९६३३६. [7191|; (0 @पीिणातवोपत्ाा ५.०८ 
ण (स ह 1 प {८ ३४४०५, जि, परिम्‌ गोदावगी, 
र). ।वनयराय्‌ गाय एलुरु ग॒ १५ परिम, एलृरु चितनपुटी गोड पर. पिजयगाय वस ग्रेन मृ 
की. मी. द्री पर धप्मविजया रोदर ह, वय॒ न्ड स अंरो।रंक्यौ उपरच्य ई ॥] फनः (०८८१२) २ व) 
मावा. ९५५४४१२४.४९५८६द द 
पस्मारामः रिपश्यना अंनरीय लापना वेड, वुमूरायल्पर गांव, भीमावरम-भान्‌कृ ड, (भीमावगम के पार 
मडल -प्राक कोरम्‌, जि. परियम गोदायग, पिन-५३४२ १०. एनः 4८ ५८ ए 
णएिककत्याय.तौीयााध.०षट 
पष्य कोण्डञ्म : पिषञ्यना सपना के, कोदापुर (ययया) संगा, जि, मेदक - संपर्दः मं 
परमद, १२१८२१६५ (य) ता नि मेदक ५०२३०६० मोवा 
पव्यदेतनः रिपर्यना तापन वेद, पो. मम्यग (वाया) फोदकुन्जी, दैन्गन्तूर, जि. अर 
केरच-५८९५०८. पनः (०८०९) २३५-५६१६. (1311; पिणिदिप्लआातताष्मगणद ज 
४ (काय्य) केरल रिषर्यना शपिती, मायश्री, मगययग न्यदनः परनदोर रोद एमच्ण पो. ओं. 
-६८२ ०३६. केरल फोनः (०४८४) २५३९८९१. २) धी वी, गवद्रन, मोवा, ९८५६५-६९८५९१. 
पष्य षयुराः मदुगाई (धर्म की मधुरता) मदुगई 
पव्यरयनन : धप्ममनन विपश्यना के, पनगगा नट, एगाटोग, पो. गरं, यादपाट, फोन; (८.०१ 3 > 
२९२४६५; संपर्कः १) शरी एरीदागा मश्राम, १२६, रन्‌ कुटी, गगानगर रेड्‌, वृद, 0 
(भ. प्र) _ प्तेनः (०७६३२) २३२९१६५. मावाईनः ८९४२५१४००१५, (व: 
कापन्ञाण्ाद्धिीणाफाव.ल०ाा २) शरी शचद्रागदे, मोवा, ०९४२ ४६-१४०३४. 
पम्मकेतु : विपश्यना केर, पोम्ट धार्म १६, थनीद, व्यया-अजौग मित्-दुगं, एनीसगद्र-४९१००१; (मश्र.) 
फोन: (०५८८). ३२०५५१३. मोवा, ९५८९८४२०३9. हण०1; 1090 @लण.तीषयापा२.७४ 
संपर्कः १) धम्मकेनु, (उपगो्न कदर के पने पर) तथा मोवा. ०९४२५२-३८०.०. ०९०९८९-२०२ ४६. 
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प्मयल : विपश्यना सायना वेद, भेटघाट धाने से एक क्िमीटर, वापट्‌ मागं, भे्ायाट्‌, अवनपुर. मौवा. 
९३००५०६२५३. संपर्कः विपश्यना दस्ट, जचसपुर, द्वारा - मधु मेदिकल गोर, मेटिसिन काण्व 
शार्स्त्रिज क पास, मोदत रोड, चक आफ वशीदा फ याज मे, जवतपुर-०२ फोन: ०५६१-४००६२५२. 
मोवा. ९९८१५-९८३५२. ९४२ ४३-५५२१४. 

पप्मरिच्छयी : शाटी विपश्यना ठे, लदीगा प्राग, सदी पाद्री, मुजप्फःपुर-८४३११३. प्रनः 
०९९३११६१२९०. संपर्कः श्वी गोयन्फा, जनीय आदो र्वि, अपोरिवा वाजार, पा. गगना, मुज॒पफरपुर, 
पिन-८४२००३२. फोनः ०६२१- २२४०-२१५, २२४००६०. ६111 
10 ए्लिात्तोाखश.तासाा.० १ 


पप्मयोपिः योपगया अंतर्ाट्ीय विपश्यना साधना केंद, मगध विश्यपिग्रालय के समीप, पो. मग पिश्यवियाख्य, 
गया-दोी गे, वोधगया-८२४२३४, मोवा. ९४०१६-०३५३१. भाः 
710@एण्वौ.काभा२.०८४६ तपकः फोनः (०६२१) २२००४३०, ९९५५९-१६५५६. 
: भियोरम विपश्यना सायना ऊद, कमरधनगर-२, रीएीसी, चांगन-यी, नि. समगत, 
मिजोरम-०९६०५०२. पथाः काणाट-वारषय @ हाता), संपर्कः १) दिगंवर धकमा, णोन; 
०३७२-२५६३६८३. मोचा. ०९४३६७-६३००८ व ए 
पप्पु त्रिपुर रिषश्वना पेष्टिशन सेट, पो. मचमरा, नि. उत्तर ५ : ७०९९२६५. मोवा. 
०९८६२६-४६०६४, छाओ।: 10एकसोणा.काभागा)१.०६ संपर्कः श्री देवान गोन, पानः 
०३८१-२२००४४१, मोवा. ०९८६२ १-५४८८२, ०९४०२५-२०५१९६. र 
पम्मयेगाः विपश्यना रद, सोदपुर, एरिःचनद्र दत्ता रोद, पनिहरी, यागे मन्दिर पार, कोचव्यना- १०८०११४. 
फोन: (०३३) २५५३२८५५. एपाण।; ्र0@ष्धभा्ञ-तवायारा)०.०१६ संपर्कः फार्यारयः शी 
दाजिया, २२, योनफन्ड भेन, दूसरा तत्य, फोकपाना-०००००१, फोन्‌ः (०३ ३) २२४२३२२५१८५६१ 
(२) शरी लोदी, १२३८, मोनीलाक नेदर रोड, ोनकाना-२५ प्मोन नि २४८५४१०९. मोवा. 
९८३ १४४०००१. (क 
त क, दीलनपुग, भ २ ०४४. संपर्कः मोवा 
पम्यपाठ ; धम्पपाल दिपश्यना केद्, केरया $म के पा" प्राम , भोपाञ४६२ ०४४, तपकः मावा. 
९४०६९-२०८०३. संपर्कः प्रद ेडाम, ६-३।८ मुषूर कुज, अग्य कोननी, भोपा-४६२०१६. - 
९८९३२-८९०४९, फोन: (०५५५) २४६८०५३. २४६२३५१, फसा (0 षमी; 
अ नः न ईन आयदनः; 
किण कपाषमाधाय, (1 > | ^ 7 ठ ६ 
प्यमालवा : हरीर (भ प्र) विपश्यना कंदर, ग्राम ~ जंनदी दप्ती, गिरी के आग, पित पर्वन के तापने, तोद 
रोड, दद्रीर-४५२००३. संपर्यः १) शदार पिपः्यना हंटग्नशनत फाडदगन्‌, दन्द ^ त्मभगंगा" ५८२, एम. 
जी, रद इदीर (म्र) फनः (०३१) ४२०३३१३. साय; आणटिपमकरवकाापा०.०६ः 
तीम आादा०५३ @ हा २॥.6भा॥ २) धी उभुदवान दर्मा, मोवा स स 
पष्यत्त ¦ (रलत्मम से १५ कि.मी.) साई मर के पणे, ग्राम धमनंद ता. सा ॥ -४५०००१, 
क्यः ध २ ४८०३८८२, मोवा. ०९५८२०५-३५२५०. | 21111 तामापाा०३@हाअ.6णा) 
संपदः रलम्याम विपश्यना रमिनि, दाग द याययानी कडनीक, ११०. प्टेशन रोद, रनम-४५०००२ 
मोवा, ०९९८१०-८४८२२, ९४२५३.६४९५६. त 
पस्यरपदनः यारार्याफवा, पिदर तपरः प्वेनः निया (०६९१, ^ ५; ५५२१ «ॐ 
प्मरतकलः पिपश्यना सायना कड, ग्राम चानवेगा पौ. अमना (खाया) ख्यार गड जियः नुञ पादा 
उीसा-०६६१०६, माया. ०९४०६२३०८९६. रंपकः १) श्री, एत. एन, अग्रवाठ, मावा. 
०९४३८६१००००. २) थी. पुमयोनम अ. मावा. ५९५२० २५५५५, 
पप्मतिस्विमः रिषश्वना साधना कंद, पो. आं. आसे सन्ती, ग्राम, सेनी ईस्ट पिप्किनि- 9३०६१३५ शपः 
¶सादेवी ` चौर्मसया, मोवा, ५९८३०४०६५८१. ०९०५८५.६१ ५८०. ०९४३६४३-३५३०३, 
०९४३४८-६२२२६. वायाः 0 क 
> भुयः विपश्यना के, मृगान प्राद्र, चृदर्नव्कट * ^।. १ ५९ ५) ५ ९, - \ 
च ८३०२०००. ४२५०५८१. ५२२५९९०; निवासः ४२२५५२०, ४२२६३१९. हाम्‌; 
[्णिलक7हर.कीपपाा०.०१६; सकः पनः २५०५८१, २२५४९०, नि.२२१२९०. छिव्य 
२२४०२३०, २२६३ १४. > 2 व | 
प्मननीः सुपिन विप्यना वेद, नृविनी (पी पन ® पाम), यन: वनी अयस, मेपाच. एणाः 
(0 वोजा. पवनः ९०9 (१) ५८५२३८२. शपः पाक. फन. ९७ॐ (७१) 
५१५६९. क ॐ क < क = संम मरा च 
पष्मरिराट › पूरय पिपस्यना रे पुलवगी टोच, वर्‌ पाङ ¢ दक्षिण की ओर्‌ दद्रागी- 9 एसगी, नराञः दनः 
[१५०] (२५) ५९८५५२१; ता; {706 णा्जछ.काञा३.जटः संय; १) श्री मुदा, पनः 
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[२० २१) ५२५४८६, ५२०७६०१. क्सः ५२६४६६; २) श्री गोयत, फोन. दूकान 

९७०.|(२५)५२३५२८, नि. ५२६८३२९ 

पम्पतई : वीतये विपश्यना कद, परवानीपुर, पारसा, नेपा, 11311; 17102. २.०६ 
संपर्कः १) कार्याणवः दीप विल्दीग, आदर्शं नगर, पो वा. नं. ३२. फोनः ०५१-५२ १८८४. श्वसः 
०५१-५८०१६५. मावा. ९८०४ २-४५५६ 

धन्मवितरन्‌ : धिन॒यन विपश्यना केद्र, मंगरपुर्‌ छी.शी सी. याड नं ८, विजयनगर वाजार फ समीप, चितवन, 
नेपार 80911; 1100@त(व४या०.तीााा1.०८४्‌ संपर्कः १) श्री महाराजन, फनः ९४७०८५६) 
५२०२९४६, ५२८२३९४ 

पति £ कीरतपुर विपश्यना केद्र, देवधोका, छीर्तिपुर, नेपाठ. संपर्कः श्री महर्जन, समात तोके, वारई नं. ६, 

नपर. 

धप्मपोलर : पोखर दिपर्यना कदर, पभा ठेरनाथ नगरपादि्छ, पोखरा, कलसकी, नेपाल. संपर्कः धी नारा 
गरुग फानः [९९८०] (०६१) ६९१९०५२, मोवा. ९८४६२-३२३८३, ९८४१२-५५६८८. या]; 
1090 @णि्धासरनकौीपाा६.०६१ 

वाकाय 

णाय [.भरष्धः ऋञ्राणाह्‌ शष्डडञाप (लार, गप्हाभा जादा), 

पिकणाञ्‌ रिण्णाट्‌ 10, एजत्‌ काणा इत्यण, एशाजाण्जाहु, (भाणण्वा3 @०गा६७९॥२ 

िषणा-लिधरी नी्ल6ः कड. 89» 706, 5॥९८९। 350, #३5, 0९1 1९11 278 1, पीता 

(जञ कणा, विप्ाणासाी, (ाएता२. 2.0. 89 1914 पीफ्णानला), माध्वं 
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ण्यद्‌ एणा 

[पाप 21119; 0.7.0. 104 5185, प्रणा एणा थः 8522671 7031 ‡ नः 

852-8147 3312, लाओ: प्रण्डाोवापपापाञ.०ह 
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प्याय 1887: 11. 11. शला ०५ १०.99; (दभाएणा एणा, 0 णपा ©लणाजञ, 

सत्स्व ऽपापथम्‌3, ताड एणषण, [पजा २. 14:14] (0251 27. 1 009 162) 

(021) 5816663; ४४९०५1८; ४४५५तद४य.तीजआधा०.८५६, (तणऽट 1९६ भाणाजा 00८९ 
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आवा शर सत्नारयणनी गोयन्ता एव श्रमती इकायचीदवी गोयन्का 
श्री गोयन्काजी ने म्यंमा कै महान विपश्यनाचार्व सयाजी ऊ वाखिनसे 
सर्वप्रथम सन १९५५ में 'विपश्यना' साना सीखी। तव सं अभ्यास का क्रम जारी 
गहा । सन १९६९ म भारत आये। व्यापार-धंधे से सर्वथा अवकाश ग्रहण कर भारत 
स्थाना प्रर इस साधना-विधि के दस-दिवसीय शिविर लगाते रह। सन 
१९७६ म प्रमुख विपश्यना कद्र धम्मगिरि' की स्थापना के पश्चात अव य पूर 





अग्रेजी के अतिरिक्त विश्व की अन्य ५३ भापाओं मे श्री गोयन्काजी ठ 
1 दुआ ह आर्‌ उनके माध्यम से विश्वभर में शिविर का व 
य हा र = ्ायको को वाहय सपर स दूर शिविर-स्थल़ पर ही रहना 
ध्यान की यह विद्या सीखने के किए हर सप्रदायके लेग 
४ द, युवा सभ उपर फ लोग आते । वहत ऊवी रया 
आते स आर्‌ एकदम निरक्षर, अनपढ़ लोग भी। धनाद्य भी अते है अर 
ाशद्रनारायण भी। सरकारी वा गेर-सरकारी अपि कारी न 
क व्यवसायी एवं उद्योगपति आते $ । यह कहने मे अनिः | 
तवक के लोग आते ्। किसी भी विप वि 1 


अनृटा सगम वष्टुत विस्मयजनक हाता है 
न इतनी विविधताओं फ ोते हए भी सभी 
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